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ae ee 


! ज्ञगद्विनोइ ¦ 
Pee a 


दोहा 
सिडि-सदन सुंदर बदन, नंदनॅदन ` सुदसूल । 
रसिक-शिरोमणि सावरे, सदा रहहु अनुकूल॥ १ ॥ 
जय जय शक्तिशिलामयी, जय जय गढ़ MÄT | 
जय जयपुर सुरपुर सदृश, जो जाहिर FS ATU R ॥ 
| जय जगजाहिर जगतपति, arate नरनाह। 
श्री प्रतापनंदन बली, रबिबंशी कछवाह॥ ३॥ 
f जगतसिंह नरनाह को, समुभिसबनको इश। , 
। कबि पदमाकर देत है, कबितबनाय अशीशं॥ ४ Esa + 
b  कबित्त if í 
aha के ga छत्नधारिन के छत्रपति छाजत az) 


ale 
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2 जगद्विनोद | i 
छिति हे 5 = > ण ब दे प्रमा- 
la छेम के छवैया हो । कहे पदमाकर प्रभाव के र 


~ 


ते छेम के 

कर दया के द्रियाव हिन्दूहद के रखैया हो ॥ जाग “ 
जगतसिंह साहब सवाइ श्रीप्रताप Was कुलचद रघु- 
रैया हौ। श्राले रहो राजराज राजन के महाराज कच्छ-६ 
कुल कलस हमारे तो कन्हैया हो ॥ ५॥ | 

= आप जगदीश्वर है जग में बिराजमान हो हूँ तो| 
कबीर्वर È रांज ते रहत हों। कहें पदमाकर ज्यों 
जोरत gua आप हों हूँ at feat जस जोरि उमहत | 
हों ॥ श्रीजगतसिंह महाराज मानसिंहृवत बात यह 
साँची कळू. काँची ना कहत हों । पु ज्यों चहत मेरी 
कविता दराज त्यों में उमर दराज राज रावरी चहत हो ॥ ६॥ | 


ays -a =a AN 


जगतसिंह नृप जंगत fea, हरख fet निधि ने 
कबि पंदमाकर सों wel, सरस ग्रंथ रचि दे 
जगतंसिंह नृपं gga ते, पाई महा मनमोद | 
पद्माकर जाहिर करत, जगहित 'जगतबिनोद ॥ ८॥ 
रब रस में an रस, सिरे कहत सब कांइ। f 


हल्‌ नायिका नायकहिं, ART ह होइ॥ ६॥। 
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-qA प्रथमहि ` नायिका, नायक ¦ कहत बनाइ । ` 
N o 
| : ज॒गति यथासति आपनी, सुकबिन को शिरनाइ ॥ १० ॥ 
A. i --. नायिका-लक्षण ; = 

d O ` A A 
स amt को भाव उर, उपजहि जाहि निहारि। 


A 


।ताही को कबि नायिका, बरनत विविध RAAR? U 
उद्ाहरण-कवित्त 
U मुंदर सुरंग नैन शोभित अनंग रंग अंग अंग झेलत 
रंग परिमल के । बारन के भार सुकुमारि को waa 
लक राजे परजक पर भातर महल के ॥ कह WAS 
| बिलोकि जन Chk जाहि अंबर अमल के सकलं जल-थल 
1 के | कोमल कमल के गुलाबन के दल के सुजात TS 
l पायन बिछोना मखमल के ॥ १२ I 
पुनयंथा-सवैया 
जाहिरै जागत सी जुना जब Fe ae उमहे वह 
॥ (त्यों पदमाकर हीर के हारन गंगन्तरंगन को सुख देनी 
/ँयन के रँग सों रशि जातसी भाँतिही भाँति सरस्वति सेन 
॥ पर जहाँई जहाँ वह बाल तहाँ तहँ तालमें होत तिबेनी ॥ १३) 
$ पुनयेथा-कवित्त 
u आई खेलि होरी घरे नवलकिशोरी कहूँ बोरी गई रंग 
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2 जगद्विनोद | 


में सुगंधन war है । कहै पदमाकर इकंत चालि चौक 
चढ़ि हारन के बारनके Fe बंद छोरे है ॥ R क र 
घूमनि सुऊरुन दुबीचे दाबि ऑगिह उतारे सुकुमारि 
सुख मोरे है | दंतन अधर दाबि दूनरि भई सी चार 
चौवर पचौवर कै चूनरि निचोरे है ॥ १४॥ 


दोहा 
सहज सहेलिन सौं जुतिय, बिहँसिबिहँसि बतराति। * 
शरद्चंद की चादनी, मंद परत सी जाति ॥ १५। 


A 


कही AAI सों नायिका, प्रथम स्वकीया नाम। 
पाने परकीया दूसरी, गणिका तीजी बाम ॥ १६। : 
स्वकीया-लक्षण 


- निज पतिही के प्रेममय, जाको मन बच काय। 


~ जें 
~~ 


कहत aR ताहि सों, लजा शील सुभाय ॥ १७। 
उदाइरण-कवित्त 


भा 


शोभित स्वकीयगन गुनगनती में तहा तेरे नामर्ह 
की एक रेखा रोखियतु है | कहे पदमाकर पगी यों पति प्रेम 


में पदामिनि तोसी तिया तूही पेखियतु है ॥ सुबरन रूए 
ALA 


सो dar शील सौरभ है याही ते तिहारो ag धरि 
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जगद्विनोद | । E 


लेखियतु है। सोने में सुगंध नाहिं गंध में सुन्यो न सोनो 
af सोनो Al सुगंध तोम दोनों देखियतु हैं ॥ १८॥ 
रि i दोहा 
हि खान पान पीछ करति, सोवात पिछले छोर | 
mayan ते प्रथम, .जगति भावती MTN १६ N 
' एक स्वकीया की कहीं, कबिन अवस्था तीन। 
मुग्धा इक मध्या कहत, एनि प्रोढ़ा परबीन २०॥ 
{| : amanyi Be 
MAE त्रे तरुनई, नई जासु AN ATI 
grat तासों कहत हैं, जे प्रबीन रसरंग ॥२१॥ 
l उदाहरण-सवैया 
ये ater या बल्निके अधरानि में आनि चढ़ी कछु माधुरईे सी । _ 
9) ज्यों पद्माकर माधुरी al कुच दोउन की चढती उनई सी ॥ 
ज्यांकुच त्योंहीं नितंबचढ़े कछु ज्योंहीनितब त्यां AG सी | 
“ जानीनऐएसीचढ़ाचदिमंकिहिधाकटिबीचहीलूटलई सी २ Ry 
दोहा 
कछु गजपति के श्राहटनि, छिन छिन छीजत शेर। 
fag बिकास बिकसत कमल, FA, दिनन के फेर ॥ २३॥ 


we 


Se 
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पल-पल पर पलटन लगे, जाके अंग ' श्रनूप | 
ऐसी इक ब्रजबॉल a), को कहि सकत सरूप ॥ २४॥ : 
यह अनुमान प्रमानियतु, तिय तन जोबन जोति | 

ज्यों मेहँदीं के पात में, अंत्ख ललाई होति॥ RU : 


सुग्धा WIT बखानहाँ, प्रथम कही 'श्रज्ञातः।. -... ' 
ज्ञातयोबना दूसरा, भाखत :मतिश्रवदात ॥ २६.॥ 
= जब याबन का आगमन, जाने परत नाहिजाहित ---. ' 


सो श्रज्ञातयौबन तिया, भाखत सुक्रबि सराहि ॥ २७॥ 
ARAMA A उदाहरण-कविक्त _ 
यं अलि हमं तो बात गात की न जानि परे वूकति न 
काहे यामें कोनं कठिनाई हे | कहे पदमाकर क्यों भ्रंग 
ना समात श्रांगी लागी काह तोह जागी उर में Sas 
ह ॥ तुव तजि पायन चली हैं चंचलाई कित बावरी 
aie क्‍यों खिन में आई हें। मेरी कटि मेरी 
भट्ट कान at चुराई तेरे कुचन चुराई के नितम्बन 


qaqa- aaa 
स्वेद को भेद न कोऊ कहे बत आँखिनहूँ सुरान को धोरो । 
या - पदमाकर देखती हो _तनको तनः कंप न जात सभारो |} 


ae 
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angaa ७. 


bel aS 


j Sal कहाका कहागया यादन द्रेकहीते कळु ख्यालहमारा l 


॥ 


t 


A AIS ALND sete] 


~ 


काननमेंबसी बासुरीकी धुनि पराननसेंबस्यो TAT Rll 
दाहा 
कहा कहीं दुख कौन सों, मौन गहा किहि भाँति) 
चरी घरी यह stadt, परत ढीलिये जाति ॥ ३०॥ 
जहिं उरज लखि, धरति क्योंनधनि धीरी 


“i 


T 
Q 

' इनहि बिलोकि बिलोकियतु, सोतिन के उर पार ॥ ३९॥ 
~~ OS 


ज्ञतयोबना नायिका, ताहि केह कबि गोत॥ ३२॥ 

ज्ञातयौवना का उदाहरण-सवैया ` 
में चौकी जराय जरी'तिहि पे खरी बार बगारत साध | 
ARIA हरीक्रंखुकी न्हानको अगन त जग ज्योति क PIAN 
छाई उरोजन की छबि यां पद्माकर दखतेह। ARA | 
भाजिंगई लरिकाईमनों ATS करिके TESTA AAR ३॥ 
पुनयंथ(-सचंया F. s 
ये बृषभासुकिशोरी भई gag वह नंदकिशोर कहा | 
त्यों पदमाकंश दोउन पे नवरंग -तरंग अनग कि छाव॥ 
ANY 


Rice SR देखिबे को ala देह Sz की TEA को भावे। 
हां इनके रसभीजत Al गहने उनके मांसे भीजत आव३ Vl 
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= जगद्विनोद | 
दोहा 
आजु काहिह दिन ट्वैक ते, भई Beet भाँति। 
BA उचौहन दैउरू, तनु तकितिया श्रन्हाति ॥ ३५॥ 
नवोढ़ा लक्षण 
प्राति डर ते अति लाजतें, जो न ae रति aa | | 
त्यहि सुग्धा को कहत हैं, सुकबि नवोढ़ा नाम॥ Re I) 
उदादरण-सवेया 
न> राजिरहीउलहीदळाबे सों दुलही दुरि देखतही फुलवारी। 
त्यों पदमाकर बोले हँसे हुलसै बिलसै सुखचंद उजारी ॥ 
ऐसे समय कहूँ चातककी धुनि कान परी डरपी वह प्यारी | 
चोंकिचकी चमकी चितमें चुपह्देरही चंचलश्रंचलवारी॥३७॥ 
_ दोद्दा 
तिय देख्यो पियस्वप्त में, गहत आपनी. बाँह | 
नहीं नहीं कहि जागि भजी, यदपि नहीं ढिग नाह ॥ ३८॥ 
पति की कछु परतीति उर, धरे नवोढ़ा नारि। 
सो बिस्रब्ध नवोढ़ तिय, बरणत बिबुध बिचारि॥ ३६ ॥ 
Ras नवोढा का उदाहरण-सचैया | 
जाहि न चाह कहूँ रातिकी सुकछू पातको पतियान लगीहे | 
त्यों पदमाकर आननमें रचि कानन भौंह कमान लगी है ॥ 
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जगद्विनोद | & 


देति तिया न gi छतिया बतियाँनमें तो सुसकान लगीहै | 
पीतमै पान खवाइबे को परजंकके पासलों जानलगी है ॥४०॥ 
दोहा 
NR ~ A A ~ हिं 
दृरिहिं ते ene रहति, कहाति कछू नहि बात। 


ha A 


छिनक छबीले को सुतिय, छुवन देति क्‍यों गात ॥४१॥ 


मध्या-लक्षण 
इक समान जब है रहत, लाज मदन ये दोइ | 
जा तियके तन में तबहि, मध्या कहिये aig ॥ ४२॥ 
मध्या का उदाहरण-सवेया 
श्राईजुचालि गोपालघरे ब्ृजबालबिशाल GUAT बाहां 
त्यों पदमाकर सूरति में रति छू न सके Pax परछाही॥ 
शोभित शंसु मनों उर ऊपर मौज मनोभव की मन माहाीँ। 
लाज बिराजरही अँखियानमें प्रानमेंकान्हजबानमें नाहीं४२॥ 
! दाहा 
मदन लाज बस तिय नयन, देखत बनत इकत | 
gq faa इत उत फिरत, sat ढुनारि के कंत ॥ ४४ ॥ 
प्रौढ़ा लक्षण 
ललित लाज कछु मदन बहु, सकल केलि की खानि | 


“y 


प्रोढ़ा ताही सों कहत, सुकबिन की मति मानि ॥४५॥ 
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१० जगद्विनीद | 


उदाहरण-कऋबित्त as 


A 


रति बिपरीत रची दम्पति गुपति अति मेरे जानि 


मानि भय मनमथ नेजे ते । कहैं पदमाकर पशी यो रस- 

रंग जामें खुलिगे सुश्रंग.सब रंगन अमेजेतें ॥ नीलमणि | 
टित gigi उच्च कुच पे पस्यो है zR ललित .ललाट | 

के मजेजे तें। मानों गिरयो हेमगिरि शुंग पे सुकेलि करि ' 


कढ़िके कलंक कलानिधि के करेजे Tl ४६-॥ 


r दादा 
तिय तन लाज मनोज की, यों अब दशा दिखाति। 
ज्यों हिमंत ऋतु में सदा, घटत बढ़त दिन.राति॥ eo ll 
प्रौढ़ा द्विबिध aagi, Ud गातां इक बास। ब 
आनंद अति सम्मोहिता, लक्षण इनके - नाम ॥ ४८॥ 
रातत्राता का उदाहरण-सर्बंया ~ 
ले पट पीतम के पहिरे पहिराइ पिये चुनि चूनरि खासी" 
यों पदमाकर साकहीते सिगरी निसि केलिकला परकासी॥ 
फूलत फूल गुलाबन के चटकाहट चाकि चकी चपल्ा-सी | 


कान्हके कानन ग्रॉँगुरी नाइरही लपटाइ लवंगलता-सी Vell 
दाहा 
करति केलि पिय'हिय लगी, कोक pala अवरेखि | 


विसुद कुमुद लौं ह्वै रही; चेद मंद TA देखि॥ yo 
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AMSAT A ११ 


श्रानंदखंमोहा का उदाइरण-सवे या 
रीति रची विपरीत रची रति प्रीतम संग अनंग आरी a | 
w 


~ 


त्यो पदसाकर टूट हरा ते सरासर>सज ATT ॥ 


. यों करि केलि विमोहित है रही sizer खुघरी उघरी में । 
A 


गीबी ओ बार सँमा रिबेकी सुभई सुधि नारिको चारिघरीमे५ १ 
alet 
भई मगन यों नागरी, सुलहि सुराति आनंद | | 
AT अगोछि AIA बसन, पहिरावत _ नँदनंद ॥ ५२॥ 
मान समय सध्या त्रांबघ, TAA कहत प्रांढ़ाह | 
धीरा बहुरि अधीर गनि, धीरा धीरा ताहि॥ ५३॥ 
कोप Gala व्यंग्य सों, तजे न पति सनमान। 
मध्या धीरा कहत' हैं, तासों सुकबि' सुजान Neil ” 
मध्या धीरा को उदांहरणं-कवित्त 

प्रीतम के and sat उड़ि Aa क्रो न 'एती- अंग 
अंगन We AA as । कहें पदमाकर“ जे आरती उतार 
चौर ढारें। श्रम हारें पे न ऐसी सखिया as ॥ -देखि इग 
द्वेही सों नेकहू BAA इन ऐसे Wa में कपाक 
भखियाँ दई । कीजे कहा राम श्याम आनन बिलोकिबे 
को बिरचि बिरंचि ना अनंत अँखियाँ दई ॥ ५५॥ 
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१२ जगहिनोद । 
पुनर्य था-सचेया 
भाल पे लाल गुलाल गुलाब सों गेरिगरे गजरा अलबेलो | 
यों बाने बानिकसों पदमाकर आये जु खलनफाग तो खेलो॥ 
पे इक या छबि देखिबेके लिये मो बिनतीके न झोरिन मेलो । | 
राउर रंग i अँखियाँन में ए बलबीर श्रबीर न मेलो ॥५६॥ | 
दोहा | 
जो जिय में सो जीभ में, रमन रावरे ठौर। 
जु काल्हि के नरन के, जीभ कळू जिय ओर ॥ ५७ ॥ 
मध्या अधीरा RAAN 
करे अनादर कंत को, प्रकट जनाब कोप। 
मध्य अधीरा नायिका, ताहि कहत. करि चोप ॥ ५८॥ 
उदाहरण-कवित्त 
भूले से भ्रमे से काहि सोचत श्रमे से अकुलाने से 
से ठगे-से ठीक ठाये हो | कहे. पदमाकर सुगोरे 
रंग बोरे दृग थोरे थोरे अजब कुसुंभी कारे लाये हो॥ 
प्रागे को धरत पर पीले को परत पग भोरहीं ते ag 
कछु औरै छबि छाये हो । कहाँ आये तेरे धाम कौन काम 
घर जानि Tet जाउ कहाँ जहाँ मन धरि आये हौ ॥ ५६॥ 


Z 
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जगहिनोद । १२ 
dar 
दाहक नाहक नाह मोहिं, करिहौ कहा मनाय 
सुबस भये जा तीय के, ताके Tag Ta ॥ ६० ॥ 
धीर बचन काहिके जो तिय, राइ जनावै रोष । 
मध्याऽऽश्रीरा - धीर तिय, ताहि कहत AT ॥ ६१ ॥ 
मध्याधीराधीरा का उदाहरण-कविष्त : 
ए बलि कही हो किन का कहत कंत AÑ रोष तज रोष 
कै कियो मैं का अचाहे को | कहे पदमाकर Ag तो दुख 
९२ करौ दोष न कळू है तुम्हें नेह निरबाहे को ॥ तोप 
रोवति केहा हौ कहो कोन्‌ आगे मेरेई जु राग 


ये ऑसुन उमाहे को।को हों में तिहारी तू तो मरी 


PA 


ALA N A A NA A 
प्राण॒प्यारी आजु होती जो पियारी तब रोती कहां 
काहेको ॥ ६२ ॥ 


दोहा ठ 
करि आदर तिय पीय को, देखि गन अलसाने | 
aA a A a = 
gga मोरि बरसन लगी, ल उसास ATMA ॥ ६३ ॥ 
उर उदास रति ते रहे, अति आदर की खानि। 
प्रौढा धीरा नायिका, ताहि लीजिये जानि॥ ६४॥ 
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१३ जगह्ठिनोद | 
Stet धीरा का उदादरण-कधितत्त 
जगर मगर दुति दूनी केलि-मंदिर में बगर बगर 
धूप अगर बगास्यो तू । कहे पदमाकर त्यों चंदते चटक- 
दार चुबन म॑ चारु सुख चद : श्रबुसास्यो तू ॥ ननन में | 
बनन में सखी ओर सेनन सें जहाँ देखो तहाँ Fagen 
Gaal तू । छपत छपाये तऊ छल न छबीली अब उर 
लगिबे की बार हार ना STA तू ॥ ६५॥ 
दाहा 
द्रत दौरि पिय-पग परसि, आदर कियो ae | 
ह्‌ गेहपति जानिगो, निरखि चौशुनो नेह ॥ ६६ N 
कछु तरजन ताड़न कळू, करि जु जनाब रोप | 
ie श्रधीरा नायिका, निरखि नाह को दोष ॥ ६७॥ 
AIST अधघारा का द्‌ ETET वित्त 
रास कार पर्कारे परास ते लियाइँ घरै पीको प्राशप्यारी 
FLATA अरे भरे | कहे पदमाकर ए ऐसो दोस कीजे 
फेर सखिन समीप यों खुनावाति.खरे खरे ॥ प्यो छल छात्र 
बात हास बहरा तिय गद्गद कठ eq mga मरे 
W | एसा धनधन्य धनी धन्य हे सुऐसो जाह BA 
की छरीसों खरी हनति हरे हरै ॥ ६८॥ 
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जंगद्विनोदं । १५ 
दोहा ; द 
ह aw द्ग नहीँ; राखत क्यों A AME | 
ल छबीले पे कहा, करति. कमल की चोट ॥ ६६ ॥ 
रति-ते रूखी ह्वै जहाँ, डर जु दिखावे बाम। 


aN A ~ 


Ag घीर अधीर तिय, ताहि. कहत. रसधाम ॥ ७०॥ 
` प्रौढ़ ater धीरा का उदाहरण-कवित्त 
छबि छलकन भरी पीक पकन त्याही श्रम जल” 
कन अल्कन ARPA =a | कहे पदमाकर सुजान 
रूपस्वानि तिया ताकि तकि रही ताहि आएंहि ANA 
है ॥ परसत गात मन भावन को भावती की गई चाडे 
Ae रही ऐसी उपमाने ङ्के । मानो श्ररबिदन पे चद को 
[य दीनी मान कमनेत बिडु रोदा की कमाने g ॥७१॥ 
} - चाहा 
wag रसे पाति की सुरति, गहि गहि Nate गुनाह। 
Emaar सुखे AR तिय, छुवन देति नहिं डाह ॥ ७२ ॥ 
'बरनत ag कनिष्ठिका, ae ब्याही तिय दोङ | 
Aa प्यारी जेठा कही, अति प्यारी लघु सोइ ॥ N 
F ज्येष्ठा फनिष्ठा का उदाहरणु-ऋवित्त छः 
दोऊ af छाजती छबीली मिलि आसन पे जिंनां 


भे 
WE 
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१६ जगद्विनोद | 


बिलोकि tat जात न जितै जिते। कहै पदमाकर Aa- 
हैं आइ आदर सों छालिया छबीली Sa बासर बिते 


बिते॥ मूँदे तहाँ एक अलबेली के श्रनोखे ST ge 


मिचाउनी के ख्यालन हिते हितै । नेसुक नवाइ ग्रीवा ' 


धन्य धन्य दूसरी को औचक अचूक सुख चूमत चितै 


चित्तै ॥ ७४ ॥ 
दोहा 


जलाबिहार पिय-प्यारि को, देखति क्यों न सहेलि | 


लै चुभकी ताजे एक तिय, करत एक सों केलि ॥ ७५॥ 


इति स्वकीया 


परकीया लक्षण-दोहा 
होइ जो तिय परपुरुषरत, परकीया सो बाम। 


ऊढ़ा प्रथम बखानहीं, बहुरि AAT नाम॥ ७६॥' 


जो ब्याहां [तय आर का, करत आर साप्रात। 


ऊढ़ा ताको कहत हैं, हिये राखि रसरीति॥ ७७॥ 
ऊढ़ा का उदहरण-कवित्त 


गोकुल के कुल के गली के गोप गाँउन के जौ लगि. 


कछू को कछू भारत भने नहीं | कहै पदमाकर परोस 


` पिछवारन ते द्वारन ते दोरि शुन श्रोगुन गने नहीं॥ 
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जगद्विनाद | १७ 
1 ~ ~ ` w Aan À 
तोलों चलि चातुर सहेली आइ कोऊ कहूँ नीके -के 
~ AN nN A x ~ + x 
चार ताहे करत मने नहीं। हा तो श्याम रंग में 


A 


| छुराइ चित चारा चोरी बोरत तो बोस्यो पे निचोरत 


i 


a नहीं ॥ ७८ ॥| 


दोहा 


। चढ़ी RER हरपि हिय, सजि तिय बसन सुरंग | 
| तन RAT पिय-संग में, मन RAT हरिसंग ॥ ७६॥ 
' अ्रनब्याही तिय होत जह, सरस पुरुष रस-लीन | 


ताहे Ad -कहत हैँ, कत्रि पंडित परबीन ॥ ८०॥ 
अनूढ़ा का उदाहरण-सवेया 


| जाव नहीं कुल गोकुल में अरु दूनी TE दिसि दीपति जागै। 


त्यों पदमाकर जोई सुने जहाँ सो तहँ आनँद में अनुरागे ॥ 


| Ce ~ छ्यू = ay जु ~ Ne A 
ए दई ऐसो कळू कर व्योंत जु देखें अदेखिन के दृग दागे। 

| Ne LOA oA N A S 
जामें निशंकद्दे मोहन को भरिये निज AS कलङ्क न लागै८५ 


दादा 
कुशल कर करतार ता, सकल शङ्क सियराय | 


यार BIT का जु प, BE SANS ले जाय ॥ ८२ ॥ 
इक WHA क कह, पट बाधे भद बखानि। 
AAAS TA AMAA, बहार ।बेदग्धा मानि ॥ ८३॥ 
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१८ जगह्विनोद | 


Nn 


ललित लक्षिता तीसरी, चोथी कुलटा होइ। 

Gas सुदिता पई, हे अनुशयना सोइ |e ॥ | 

कही जु गुप्ता तीनि बिधि, सुकविनहूँ Bawls | 

भूत सुराति संगोपना, प्रथम भेद यह ANF ॥ ८५ ॥ 

वर्तमान रति गोपना, भेद दूसरो जान। 

पुनि भविष्यरति गोपना, लच्छन नाम प्रमान || ८६ ॥ 
भूतरुरतिसंगोपना का उदाइरण-कदित्त 


है पदमाकर तनेनी aa | ब्रजबानिता वै बनितान 
ची है फाग तिनमें मैं जु ऊधमिनि राधा मगनेनी यों ॥ 
धोरि डारी केसर सुबेसर बिलोरि डारी बोरि डारी चूनरि चुचात 
गा नैनी ज्यों । मोहिं ककमोरि डारी कंचुकी मरोरि 

डारी तोरि डारी कसनि AAR डारी बेनी त्यों | ८७॥ 
2 atat 
 छळुट्त HIT ale tales, विदित बिदाराति काय। 

अति शीतल हेमन्त की, अरी जरी यह बाय॑ || ८८ ॥ 

वतमान सुरतिगोपना का उदाहरण-स धेया 
hay ऐसी सचो ब्रज मं सब रंग तरंग उमंगनि साचें | 


त्यों पदसाकर छज्जनि छातनि छू लिति छाजती केसर कीचें॥ ' 
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जगदट्विनोद। 98 


दे पिचकी भजी भीजी तहाँ परे पीले गुपालगुलालउलीचें | 


एकही संग इहा रपटे सखी ए भये ऊपर में भई A la ॥ 
atat 


ढ़त घाट बिचल्यों सुपग, भरी आन FAAS | 
हि कहा ga तक रहीं, यामें कोन कलङ्क ॥ ४० ॥ 
श्रथ सविष्य-सुरति गोपना-कवित्त 

AIG तैं न Sat दधि बेचन geg खाउँ भेया की 
कन्हैया उत ठाढ़ोई रहत है | कहे पदमाकर त्यों साँकरी 
Tel ह आंत इत उत ANY का दाउना लगत g ॥ 
दौरि दधि दान काज tal अमनेक तहाँ आली बनमाली 
आइ बाहियाँ गहत हे | wel सुदी चौथ को लख्योरी 
मृग अङ्क याते झूठ कलङ्क मोहिं लागिवो चहत है ॥३५॥। 
at 
कोऊ कछु अब काहुपे, माति लगाइये दोष। 
होन लब्यो ब्रृज-गलिन में, होरिहारिन को घोष ॥ ६२॥ 
द्विविध विदग्धा जानिये, वचन-बिदग्धा एक। 
क्रिया-विद्र्धा दूसरी, भाषत विदित विवेक 11 8१ N 
बचनन की रचनानि सों, जो सांधे निज काज। 
वचन-विदग्धा नायिका, ताहि कहत कविराज ॥ ३४ i 


AL, 
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२० AGA | 
चचन विदस्धा का दाहरण-सवेया 
जबलौं घर को घनी आवे R तब लौं तौ कहूँ चित दैवो करो। 
पदमाकर थे AS BWIA बल्लरान के संग चरेबो करो ॥ 
He ओरन के घर ते हमसों तुम दूनी ठुहावनी लेबो करो। 
नित साम सबेरे हमारी हहाहरिगेयाभल्लादुहिजिबो करो॥ ६ ५॥ 
पुनर्यथा-सवैया 
पेय पागे परोसिन के रस में बस में न कहूँ बस मेरे रह। 
पदमाकर पाहनी सी ननंदी (AT नींद तजे BART Tet 
दख ओर में कासों कहां को सुने AAAI बनिता TH फेरे VE | 
न सखी घर साँझ सवेरे रहें घनश्याम बरी घरी वरे रह॥६६॥ 
| दोहा | 
कल करील की GA में, रह्यो Waly सों चीर। 
ये बलबीर Beit के, हरत क्‍यों न यह पीर ॥ ६७॥ 
कनकःलता श्रीफल फरी, रही बिजन बन फूलि | 
ताहि तजत क्यों वावरे, श्ररे मधुप सति भूलि॥ as ॥ 


जो तिय सायै काज निज, करे क्रिया अनुसानि । 
.क्रिया-विदग्घा नाविका, ताहि लीजिये जानि ॥ ६६ ॥ 


क्रिया-विदृग्धा का उदाहरण-कविष्त 
. ~ No NAS A ` 
बजुलनकुजन H मञ्जुल महल॒-सथ्यसातन का झालर 
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IMAZ | ६१ 


किनारिन में कुरबिन्द | आइगे dete पदमाकर पिथारे 
कान्ह आनि gR गये त्यों चबाइन के नीके बन्द ॥ 
बैठी फिरि पूतरी अनूतरी फिरंग केसी पीठि दै प्रबीनी 
टंग दृगन मिले ware | आळे अवलोकि रही आए 
रसमंदिर में इंदीबर-सुन्दर शुबिन्द को सुखारविन्द ॥ १०० || 
दाहा 
करि गुलाल सों धुधुरित, सकल ग्वालिनी ग्वाल | 
रोरी मीड़न के सुमिस, गोरी Tat शुपाल ॥१०१॥ 
जा तिय को जिय आन रत, जानि कहे तिय आन | 
ताहि लक्षिता कहत ` हैं, जे कबि कलानिधान ॥१०२॥ 
लक्षिता का उदाहरण-सवेया 
जमणडली देखि सबे पदमाकर हू रही यों चुप चापरी हे। 
नमोहन की बहिया में छुटी उपटी यह बेनी दिखा परी है ॥ 
ARUFI कुण्डल की Wels FIZ भुज-मूल पे छापरी हे। 
इनकी उनसों जो लगींअंखियॉकहिये तो हमैंकछूकापरी है॥ 
पुनर्यंथा-सवैया 
वी तिबेही सुतोबी तिचुकी अरब श्रॉजतीहो कि हिकाज लुकं जन। 
त्यों पदमाकर हाल कहे मतिलालकरो दृग ख्यालके AAAI 


tad कंचुकी केंचुकी के बिच होत छिपाय कहा कुचकंजन। 
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२२ ITEN | 


तोहिंकलंक लगाइवेको लग्यो कान्हहिँके अधरान में अंजन॥ 
दोहदा 
घर न कंत हेमन्त ऋतु, राति जागती जात। 
दबाकि ययोस सोवन लगी, भली नहीं यह बात ॥१०५॥ 
है बहुलोगन सों जु तिय, राखाति रति की चाह। 
कुलटा ताहे AGM, ज कबान क नाह॥१०६ी। 
कुलटा का उराहरण-स्चयाँ 
-यों AAA अकेली कहूँ सुकुमारि ATT के चले के चले | 
त्यों पदसाकर एकन के उर में रसबीजनि ब्वे चल A चलते ॥ 
एकन सों बतराइ कळू डिन एकन को मन ले चले ले चले। 
एकन को तकि धूघुट में मुखमोरि कनेखिन दै चले दे चलै॥ 
दाहा 
बिपिन बाग बीथी जहा, प्रबल पुरुष मय ग्राम । 
काम कलित बलि काम को, तहाँ तनिक बिश्राम ॥१०८॥ 
GAT लखत।चेत चाह की, वात घात अभिराम | | 
Bet होइ जो नायिका, ताको घुदिता नाम Iaol 
मुदिता का उदाहरण-कवित्त 
ब्न्दाबन वीथिन बिलोकन गई ही जहाँ राजत रसाल 
बन ताल रु तमाल को कहै पदमाकर निहारत बन्यो 
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जगद्विनोद | २३ 


तहाँ नोहिन को नेह प्रेम अद्भुत ख्याल को ॥ दूनो TAT 
बाढ़त सुपूनो की निशा में श्रहो आनंद अनूप रूप काहू 
बज-बाल को | कुंज तैं BE को सुनि कंत को गमन लखि 
आगमन तैसो मनहरन गोपाल को ॥ ११० ॥ 
दाहा 
पराखि ` प्रेमबश परपुरुष, हरषि रही मन मेन। 
तब लगि He आई घटा, अधिक अधेरी रेन॥१११॥ 
ही सुअनुशयना त्रिविध, प्रथम भेद यह जानि। 
बर्तमान संकेत के, बिघटन ते सुख हानि ॥११२॥ 
पहली अनुशयना का उदाहरण-कवित्त 
सूने घर परम परोसी के सुजान तिया आई सुनि सुनि के 
परोसिन मनो अराति । कहे पदमाकर सुकंचनलता सी 
लचि ऊँची लेति साँस यों हिये में त्यों नहीं समाति ॥ जाइ 
आइ जहाँ det aS उठि जेसे तैसे दिन तो बितायो बघू 


SNS LS 


बीतति है कैसे राति । ताप सरसानी देखें अति अकुलानी 


जऊ पाते उर आनी तऊ सज H ब्रलाना जात ॥ ११३ ॥ 


दोहा 
सौति सँजोग न रोग कछु, ale बियोग aada | 
ननद होति क्‍यों दूबरी, लागत ललित बसंत ॥११४॥ 
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२४ जगद्विनोद्‌ | 
होनहार संकेत को, घरि अभाव उर ans । 
दुखित होत जो दूबरी, कह अनुशयना ताहि ll ११५॥ = 
दूसरी अनुशयना नायिका का उदाहरण-कवित्त a 
चालो सुनि चंदमुखी चित में सुचेन करि तित बन बांगन | 
घनेरे अलि घूमि रहे कहै पदमाकर मयूर मंजु नाचत हैं. 
चाइ सों चकोरिन चकोर चूमि चूमि रहे॥ कदम अनार 
आम अगर अशोक थोक लतन समेत लोने लोने लगि 
भूस रह | फूल TE फाल रह फाल रह फांब रहे झाप रहे 
भूलि रहे झुकि रहे भूमि रहे॥ ११६॥ 
दोहा > 
निघटत फूल गुलाब के, धरति क्यों ्र धन धीर । 
अमल कमल फूलन लगे, विमल सरोवर-नीर ॥ ३१७॥ 
जो तिय सुरत-सँकेत को, रमने-गमन अनुमान | 
— व्याकुल होतिस तीसरी, अनुशयना पहिचान ॥ ११८॥ 
z तीसरी अनुशयना का उदाहरण-सचेया l 
TIRE ओर ते पोन ककोर झकोरनि घोर घटा घहरानी | तः 
इस समं पद्माकर काहु की आवत पीत पटी फहरानी ॥ धा 
युज का माल गापाल गरं बजत्राल बिलोकि थकी थहरानी। मः 
TAT Fg नीर-नदी छबिल्ली जत छीरज पे छहरानी ११६॥ A 


3.0 द? ap 4 
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॥ कल करील की कुंज सों , उठत श्रतर की बोय | 
भयो तोहि भाभी कहा, उठी अचानक रोय ॥ १२०॥ 
परकीया निरूपण गणिका लक्षण-दोहा 
करे ओर सों रति रमानि, इक धनही के हेत। 
गाशका ताहि बखानहीं, जे कवि सुमति-निकेत॥ १२५॥ 
'गणिका का उदाहरण-कवित्त 
आरत सो आरत सम्हारत न सीस पट गजब गुजारत 

गरीबन की धार पर | कहें पदमाकर सुगन्ध सरसातरै सुचि 
बिथुरि faust बार हीरन के हार पर ॥ छाजत छबीली 
| लिति छहरि डरा की छोर भोर उठि आई केलि मंदिर के 

ठ्वारपर | एक पग भीतर सु एक देहरी पे धरे एक कर- 
| कंज.एक कर है किवार पर ॥ १२२॥ 

दोहदा 

तनसुबरन सुबरन बसन, सुबरन उकति उल्लाह | 

धाने खुबरनमय हे रही, सुबरन ही की चाह ॥ ५२३॥ 
| प्रथम कही ज नायिका, ते सब त्रिबिध बिचारि । 
| अन्य सुराति दुखिता सुइक्र, मानवती पुनि ANT Ul १२४॥ 


SAN SS A OH ly 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


E] 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


२६ जगद्विनोद्‌ | 


फिरि बक्राकति गर्विता, यहि बिधि भिन्न प्रकार । 
तिनके लक्षण लक्ष्य सब, भारत मति अनुसार ॥ १२४ | 
प्रीतम प्रीति प्रतीति जा, A [तिया तन पाइ। 
दुखित होइ सो जानिये, भ्रन्यं सुरत दुखिताइ ॥ ५२६॥'' 
अन्य सुरति डुःखिता का उदाहरण्‌-कवित्त 

बोलति न काहे एरी ! पूछे विन बोलों कहा, पूछाति 
कहा भइ स्वेद अधिकाई है ? | कहे! पदमाकर सुमारग के 
गये आये, सांची कहु मोसों आज कहाँ गई आई हे? ॥| 
गई आइ हाँ तो पास सावरे के, कोन काज ? तेरे लिये। 
ल्यावन सु ARA दुहाई है । काहे ते न ल्याई फिरि मोहन 
बिहारी जू को ? केसे वाहि ल्याऊँ ? जैसे वाको मन 
याइ g ॥ १२७ ॥ 


YY CO 


पुनेयेथा-कवित्त 

घोइ S 3 छ A S nan Lay 
इ गईं FUT कपोल कुच गोलन की पीक लीक 
AN श्रमोलन लगाई El कहै पदमाकर त्यां 
निरजन भ तजत न कंप देह पुलकनि BE हें॥ बाद| 
मात ठाने कूठ वादिन भई री श्रव दृतिपनो छोड़ धूतपन| 
मं छुहाई ह । आईं ताहे पीर न पराइ महा-पापिनि a] 
पाप ला गई न कहू बापी न्हाइ आई है || १२८॥ 


DA OA) 


Al ay vy 
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दादा 

॥ खान पान शाय्या शयन, जासु भरोसे AE | 

कर सां छल आल AY सा, तासां कहा बसाइ ॥ १२९६॥ 

सों करे जो मान तिय, बहे मानिनी जान। 

ताको कहत उदाहरण,दोहा कबित बखान ॥ 93 oll 
मानिनी का उदाहरण-सवैया 

क| मोहि तुम्हें न उन्हें न इन्हें मनभावती को सु मनावन ऐहे। 

॥| त्यों पदमाकर सोरन को सुनि सोर कहो नहिं को अकुले है॥ 

। धीर धरो किन मेरे गुबिद घरी इक में जो घटा घहरेहै। 

AGS ते तजि-मान तिया हरुवे हरुवे गरुवै लगि जहे १३१॥ 

दहा 

AX तजे As तजे, भूषण अमल श्रमोल | 

तजन कह्यो न सुहाग में, श्रंजन तिलक तमोल ॥ १३२॥ 

Flag वक्रोकति गरिता, द्विविध कहत रसधाम । 

= एक पुनि, रूपगविता नाम॥ १३३॥ 

करे प्रेम को गवे जो, प्रेमगर्विता नारि। 

| रूपगर्विता होत वह, रूप गवे को धारि ॥ १३४॥ 
च्रमगर्तिता का उदाहरण-सवैया 

रो बिनु माइ न खाइ कळू पदमाकर त्यों भई भाभी अचेत है।- 


४. ४2.5, 
ae 


T 
q 
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A ~ 


बीरन आइ लिंवाइबे को तिनकी मदुबानि हूँ म 
प्रीतम को समुभ्हावति क्यों नहीं ये सखी तू जु पै राखति हेत है।| . 
A तो मोहिं से खुखरी दुखरी यहे माइके जान न देतहे१३५| 
पुनय था-सवया # 
हों अलि आजु बड़े तड़के भरिके घट गोरस को पगधारे ||: 
त्यों कबको धा खस्थोरी हुतो पदमाकर मों हित मोहिनीवारो॥| ४ 
साकरी खोरमे ककरी की कारे चोट चलो फिरि लोटि निहारो|| y 
ता छिन ते इन आंखिन तँ न कढ़यो वह माखन चाखनहारो॥| | 
दाहा t 
कछु न खाति अनखाति श्राति, विरह बरी ब्रिललाति । ; 


अरी सयानी सोति की, बिपति कही नह जाति१३७ 
रूपगावता का उदाहरण-सवेया 
हु नाहे माइको मरी AZ यह सासुरो हे सबकी सहिबो करौ। 
त्या पद्माकर पाइ सुहाग सदा साखियानहुँ को चहिबो करो ॥| | 
नह-भरी बतिया कहिक नित सोतिन की छतियाँ दहिंबो करौ।| ` 
चन्द्रसुखीकह होती ढुखी तो न कोऊ कहेंगो सुखीर हिबोकरो॥| ' 
दाहा 
TRU नयन मगमीन सों, उठी सबे मिलि ane | 


प्रवर जाइ गमाइ रिस, el राइ रस राखि ॥१३६॥ 


~ LEN | 
all} 
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जगद्विनोद | २६ 


दश-ना यिक्रा-वर्ण न-दो दा 
~ पड MN x 
a खणिडता, कलहन्तरिता हाय। 
N 
AIAT उत्कशिठता, बासकसञज्ञा जोय॥ १४०॥ 


| प्रवत्स्यत्‌. प्रेयसी, आगतपतिका जानि ॥ १४३॥ 
॥| ये सब दस बिधि नायिका, कबिनत कही निरधारे | 
Wl ah लक्षण लक्ष्य सब, क्रम ते कहत विचारि ॥ १४२ N 
॥| पिय जाको परदेश में, प्रोषित पतिका सोइ । 
| उदित उदीपन ते जु तन, सन्तापित अति होय ॥ १४३ ॥ 
grat घ्रोषितपतिका का उदाहरण-कवित्त 
मागि सिख नो दिन की न्योतेगे गोबिदतिय सा दिन 
समान छिन मानि अकुलाव g कह पदमाकर छुपाकर . 
| छुपाकर तें बदन ळपाकर मलीन BORA c ll RAT 
जु कोऊ के कहा री भयो alle तब ARRI का ओर FS 
॥| वेदन बतावे है | आसू सक साच्‌ न सकोच वस आलिन 
में उलही बिरहनबेलि ठुलहों दुराव R ॥ १४४ ॥ 
पनयंथा-सचैया 

|| वालम E AZ श्रजबाल को हाल कह्यों न परं FZ Tel \ 
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च्वे-सी गई दिनती नहीमें तब श्रौधिलौंक्यों arise aaa 
[र सों धीर समीर लगे पदमाकर वूमिहूँ बोलत नाहीं।| 
चन्द्र उदो लखि चन्द्रमुखी सुख मन्दहै पैठति मन्दिरमाहीं॥ | 
qtar t 
भरति उसासन दृग भरति, कराति गेह के -काज | | 
पल-पल पर पीरी परति, परी लाज के राज ॥ १४६॥ | 
मध्या प्रोषितपति क्ा-सवैया | 
AIRE कहा अरबिन्दसों आनन SH हाय हवाले पस्यो । | 
पद्माकर भाष न भाषे बने जिय ऐसे कछूक कसाले पस्यो ॥ ' 
इकसीनाबिचारोबिध्योबनसी पुनि जालके जाइदुमाले पत्यो | 
AAT मनमाहूनके सग गो तन लाज मनोजके पाले पस्यो ॥ 
एनर्यंथा-कबित्त 
ऊबत हो SAT हो डगत हौ डोलत हौ बोलत न काहे | | 
प्रीति रीतिन रिते चले | कहे पदमाकर त्यों उससे | 
उसासाने सां श्रासू वे अपार आइ खिन इते चले ॥ औधि 
ही के आगम लो रहत बने तो रहो बीचही क्यों बैरी बंध 
salt Ad चल । ये रे सेरे पान कान्ह प्यारे के चल्लाचल | 
स॑ तब तो चले न श्रव चाहत किते चले || १४८॥ 
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IRAE | ३१ 


दोहा 
| (मन आगमन अवधि लौ, क्यों जिवाइयलु याहि। 
| रहत कएठगत आधि ये, आधी निकरति आहि ॥ १४६॥ 

प्रौढ़ा प्रोषितपतिका-कचित्त 

| लागत बसंत के सुपाती लिखी प्रीतम को प्यारी पर- 
dia है हमारी सुधि आनवी। कहै पदमाकर gal को 
यों हवाल बिरहानल की ज्वाल सों दवानल ते मानवी ॥| 
ऊब की उसासन को पूरो परगास सो तो निपट उसास पोनहूँ 
| ते पहिंचानदी । नैनन को ढंग सों aan पिचकारिन ते 
गातन को रंग पीरे पातन ते जानवी ॥ ayo llo 
| दोहा 
| बरसत मेह श्रे अति, अवनि रही जल पूरि। 
` | पथिक तऊ तुव गेह ते, उठत भभूरन YR ॥१५१॥ 
| परकीया प्रोषितपतिका-सवैया 
| न्योते गये नदलाल कहू सुने बाल बिहाल बिया 


AAA 


श 
| ऊंतरु कोनहूँ के पदमाकर दै फिरि कुंज गल्लीन में फेरी ॥ 
qà न चेन सुमेन के बाननि होत छिने छिन छीन घ 


की घेरी। 


र्‌ 
नेरी। 
वूझै जु केत कहै तो यहै तिय पीड पिराति है पाँसुरी सेरी १५२ 
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३२ जगद्विनोद | 
| दोहा 
व्यथित वियोगिनि एक तू, यों दुख सहत न कोइ | 
aig तिहारे कंत को, पंथ बिलोकति जोइ ॥ १५३॥ | 
गणिका प्रोषितपतिका-सवेया 4 
बीर अबीर अभीरन को दुख भाषे बने न बने बिनु भाखैं | # 
त्यों पदमाकर मोहन मीत के पाये संदेसन आठये पाखें ॥ | 
आये न श्राप न पाती लिखी मन की मनही में रही भिला खें | 
सीत के श्रेत बसत लग्यो अब कनके आगे बसंत लै राखें १४४ 
दाह 
पग श्रकुश कर में कमल, करि जु दियो करतार | 
gata छुफल हू हैं dale, जब ऐहें घर यार ॥ १५४ N 
isd का लक्षण 
श्रनत-रमे राति चिह्न लखि, पीतम के सुभ गात | 
दुखित हाइ सो खणिडता, बरनत मति-श्रवदात Mayal 
gear खण्डिता का उदाहरण-कचित्त 
बटा परजक पे नवेली निरसंक Set जागी जोति 
. जाहिर जवाहिर की जागे sat | कहैं पदमाकर कहूँ तै 
` चद्‌ नदन हू AARE आइ अलसाय प्रेम पागै यों ॥ झाप- 
की ह पांचे पिया के पीक-लीक लखि aA MUZE 


< 


Z 
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| न नेकु ARN त्यां। वेसही मथेकमुखी लागत न अंक 
| हुती देखि के कलंक अब एरी अक लागे क्यों ॥ ५७॥ 
दोहा 
¦ बिनु गुन माल गोपाल उर, क्‍यों पहिरी परभात। 
| चकित चित्त चुप हेरही, निरखि अनोखी बात ॥ ५८ ॥ 
| मध्या खण्डिता का उदाहरण-कवित्त 
ख्याल मन-भाये कहूँ करिके गोपाल घरे आये अति 
अलस ASS बड़े ATH | कहे पदमाकर निहारी गजगामिनि 
। के गजमुकतान के हिये पे हार दरके ॥ येते पे न न आनन 
है निकसे बधू के बेन अधर उराहने सु दीबे काज HLA | 
कन्धन ते कंचुकी झुजानि ते सु बाजूबंद पौंचन ते कङ्कन 
हरे ही हरे सरके ॥ ve ll 
दाहा 
रसिकराज आलस भरे, खरे हगन की We | 
कछुक कोप आदर कळू, करत भावती AT ॥ ६०॥ 
sist खंडिता का उदाहरण-कबित्त 


खाये पान बीरी सी बिलोचन बिराजे आज अंजन 


अजाये अधअधरा श्रमी के हैं | कहद पदमाकर शुबिन्द देखो 
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Aq ताक! CIA ARA | FE पदमाकर इत xy 
रूप देखे बिनु देखे कहो केसे धीर धरिये ॥ अंकह न 


39 जगद्विनीद | 


आरसी लै अ्रमलं कपोलन पे किन dia पीके हं ॥ ऐसो 
भ्रवलोकवेई लायक सुखारबिन्द जाहि लखि चंद अरबिंद | 

होत फीके | | Tata. पागि जागि आये अनुराग याते अब 
हम जानी के हमारे भाग नीके हैं ॥ ६१ ॥ | 

दाइा 
ताकि रहाति लिन ओर तिय, लेत और को नाउँ । 
ये बलि ऐसे बलम की, बिबिध भाँति बत्ति जाउँ ॥६२॥ | 
परकीया खंडिता का उदाहरण-क वित्त 
एहो ब्रजठाकुर ठगोरी डारि कोन्ही तब बोरी बिनु काज 
; रंगीलो 


लागी पे कलंकिनी कहाई यातें अरज हमारी एक यही 


an « A I नन्द फ 
अनुसरिये | सांक क॑ सबेरे दिन cay feat फाग 


HAE भले जु भले AA तौ करिये ॥ ६३ ॥ 


एुनयेथा-सवैया 
सीख न मानी सयानी सखीनकी यों पदमाकर कीय मने की। 
प्रीति करी तुमसों बजिके सुबिसारि करी तुम प्रीति घने की ॥ | 
रावरी रीति लखी इमि सावरे होति है सम्पति ज्यों सपने की। | - 
PACU न होत भलो जो न मानत है कही चारि जने की॥ | 
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पुनयंथा-लवेया 
साहसहू न कहू रुख आपनो भाखे बने न बने बिनु भाखें। 
या पद्माकर या मग में रंग देखति हों कबकी रुख US ॥ 


Zz 


A TAA सावरे रावरे की न मिले मरजी न मजा न मजाखें | - 
बालान बान बिलोकनि प्रीतिकी वो मन वे न रहीं AAG Ul 


` 


दोहा _ 
गन्यो न गोकु कुल घनो, रमन Wat हेत | 


सु तुम चोरिचित चोर लों, भोर दिखाई . देत ॥ ६६ ॥ 


राणिकाखंडिता-कवित्त 


“~ A 
गाश पच BUSH PANT शिरपंच पंच पंचन ते खचि 


a चे बारि आये हो। कहे पदमाकर कहाँ वा सूरि 

जीवन को जाकी पगधूरि पगरी पे पारि आये हो ॥ बे- 

के सार ऐसे बेगुन के हार अब मेरी मनुहारि के sarah 

रि आये हो | पॉसासार खेली कित कौन मनुहारिन सां 
ति मनुहारिन मनुहारि हरि आये हो ॥ ६७ ॥ 


दाह 


no 


बड़े ure लखि हम करी, gadi प्रीति बिचारि | 


A ~ 


कहा जानि तुम करत हो, हमें ओर की नारि॥ ६८॥ 
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३६ IMRT | 
कलढांतरिता का लक्ष्ण-दोद्दा 
प्रथम कछू अपमान करि, पिय को फिरि पढिताय । 
कलहंतरिता नाविका, ताहि कहत FAUT ॥ ६६ N 
मुग्धा कलहांतरिता का उाहरण-सयेया 
बारी बहू मुरझानी बिलोकि जिठानी करे उपचार कितीको। 
त्यों पदमाकर ऊँची उसास लखे मुख सास को हवै रह्यो फीको॥ 
= एके कहे इन्हें डीठि लगी पर भेद न कोऊ लहे दुलही aT | 
-हैँकै श्रजानजोकान्हसोकीन्हांगुमानभयोवहैर्‍्यानहीजीको ७० | 
दोहा 
प्रथम के लतिय कलह की, कथा न कछु कहि AA | 
अतन ताप तनही सहे, मनहीं मन अकुलाय॥ ७१ ॥ 
म्या कलहातारताो-काचत्त 
भालरनदार  झुकि RA बितान बिले nga 
गलीचा AL गुलगुली गिल में। जगर मगर पदमाकर 
सुदीपन की फैली जगाञ्योति केलि मंदिर अखिल में ॥ 
AHG तहाई मनमोहन को लाज मेन जैसी Fa करी 
तमी दिल्हा की दिल मं। हेरि हरि बिलमें न लीन्हों 
'हेलामिल मं रही ही हाइ मिल में प्रभाकी मिलमिल में ॥७२॥ 
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aR । ३७ 
दोहा 
ल्यावो Raig ह्‌, कह्यो Bala रहि जाति। 
| कलह कहर र मं, परी तिया - पछिताति॥ ७३ ॥ 


SU कलहांतरिता का उदाहरण-कबित्त 

ये अलि इकंत पाइ पाईन परे हें आइ हौं न तब हेरी 
या गुमान बजमारे सों | कहे पदमाकर वे रूठिगे सु ऐसी 
भइ नेनन ते नींद गई हाइ के दवारे सों ॥ रैन दिन चेन है 
न मेन हे हमारे बस ऐन मुख सूखत उसास Baa सों | 
qaa की हानि सी दिखान सी लगी है हाइ कोन गुन 
| जानि मान कोन्हों प्रानप्यारे सां ॥ ७४॥ 
दोहा 
घन घमणंड पावस निसा, सरवर लग्यो सुखान । 
We प्रानपति जानिगो, al मानिनी मान॥ ७५॥ 

परकीया कलहांतरिता का उदाहरण-सबैया 
कासों कहा में कहौं दुख यों सुख सूखतइ हे पियूष पिये तें। 
त्यों पदमाकर यों उपहास को त्रास मिटै न उसास लिये तैं ॥ 
व्यापी ब्रिथा यह जानि परी मनमोहन मोत सों मान किये तें। 
? हिये 


wv 
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दोहा 


अब सु दगा दै तू चल्यो, अरे. सुद सान ॥ ` ७७. ॥ 
गणिका कलहांतरिता का उदाहरण-सवैया 
हीर के हार हजारन को धन देत हुते सुख से सरसाने। 
हों न लियो पदमाकर त्यों अररु बोली न बोल सुधारस साने ॥. 
वे चलि ह्यांत गये अनतं अब का हम आपनी बात बखाने।: | 
आपने हाथ सा आपने NEA पाथर पारि -पस्यो पलछितान-॥- | ` 
; दोहा T 
कहा दखि दुखि दाहेय, कुमाति कछू जो कीनि। 
झेल छगूना छार ते, Fala Wat sla ll ७६ | 
बिप्रलब्धा का लक्षण-दोहा 
Na lagia संकेत लखि, जो तिय अति अकुलाय | 


ताह IA कहत, सुकबिन के समुदाय ॥ ८० ॥ 


मुग्धा विप्रलत्धा का उदाहरण-कवितत्त 
खल को बहाना के सहेलिन के संग चलि आईं 
कलि्मान्द्र लॉ सुन्दर मजेज पर | कहे पदमाकर तहां न 
पिय पायो तिय त्योंहीं तन तै रही तमीपति के तेजपर ॥ 
वाढत बिथा की कथा काहू सों कळू न कही लचकि लतालों | 
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ANGA | 3e 


गई लाजही को AAW | बीरी परी बिथरि कपोल्ल पर 


An A 


| पीरी परी धीरी परी धाय गिरी सीरी परी सेजपर sa 


दोद्दा 
\ नवल गूजरी ऊजरी, निरखि ऊजरी सेज। 
उदितं उजेरी रोने को, काहि न सकत कछु तेज ॥ ८२ ॥ 
सध्या विष्रलबधा का उदाहरण -कवित्त 
| | पूर असुवानको रह्यो जो gR आँखिन में चाहत बह्यो 
पे बढ़ि बाहिरे बहे नहीं | कहे पदमाकर सुधो खेटू. तमाल 
: | तरु चाहत na पे हैं गहब गहे atu कापि कदली 
लों या श्रलीको श्रवलम्ब कहूँ चाहत लह्यो पे लोक लाजानि 
dé नहीँ | कन्त न मिले Sl दुखदारुन अनन्त, पाय चा- 
| हति कह्यो पे कछू काहू सों कहे नहीं ॥ ८३॥ 
दाहा 
| सजन बिहीनी सेज पर, परे पेखि मुकतान | 
तत्रहि तिया को तन भयो, AAS WATT पान ॥ ८४॥ 
प्रोढ़ा वि्रलब्धा का उदाहरण-कवित्त 
आई फाग खेलन गुबिन्द सों अनंद भरी जाको AA 
| लंक मंजु मखतूल ताग सों । कहै पदमाकर तहां न ताहि 
| मिल्यो श्याम ढिन में छबीली को श्रनंग दह्यो दाग सों ॥ 
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go जगह्विनोद्‌ | 


` 


कौन करे होरी कोऊ गोरी समुझावे कहा नागरी को राग | 
लग्यो Anai बिराग at | कहर सी केसर कपूर लग्यो | 
काल सम गाज सों गुलाब लग्यो अरगजा अआगसां॥ ८५॥ | 
दादा 
निराख सज रग रग भरी, लगी उसास Wa । 
कछु न चेन चितमें wal, चढ़त चादनी रेन ॥ ८६ ॥ 
परकीया विप्रलब्धा का उद्‌ाहरण-कवित्त 
गुंजन gia लग्यो तेसो पोन पुंज लग्यो दोस मनि 
कुंज लग्यो गुंजन सों गजि के कहैं पदमाकर न खोज 
लग्यो ख्यालन को घालन मनोज लग्यो बीर तीर सजि के ॥ 
सूखन सुबिब लग्यो दूखन कदब लग्यो सोहि न Ada- 
लग्यो आईं गेह तजि के | मींजन मयेक लग्यो aak न 
अक लग्या पंकलग्यों पायन कलंक AL बाजि+ || ८७ || 
दोहा 
लखि सकेत सूनो सुसुखि, बोली बिकल सभीति | 
कही कहा किहि सुख wal, करि कुमीत सों प्रीति ॥ ८८ ॥ 
गणिका बिप्रलब्धा का उदाहरण-कबित्त 
निशि! श्राधियारी तऊ प्यारी परबीन चढ़ि मान के 
मनोरथ के रथ पे चली गई । कहं पदमाकर तहां न | 
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जंगहिनोद्‌ | ४१ 


मन मोहन सों भेंट भई सटाकि सहेत तैं Bal गई ॥ चंदन सों 
| चाँदनी सों चंद सों चमेलिन सों और बनबेलिन के दलानि 
। दली गई | आई हुती छेल के छले को छल छंदनि सों डेल 
| तो छल्यो न आपु छेल रों ढली गई ॥ ८६ ॥ 
दाहा 
| इत न मेम मूरति मिल्यो, परत कौन बिधि चेन । 
धन की भई न धाम की, गई ऐसही रैन ॥३०॥ 
उत्कंडिता का लक्षण-दोहा 
लहि Uta सोचे जु तिय, रमन आगमन हेत । 
ताही को उत्कंठिता, बरनत सुकबि सचेत ॥ ६१ ॥ 
उत्कंडिता का उदाहरण-सयैया 
सोचे अनागम कारन कंत को मोचे उसासन आँसू मोचे । 
मोचे न हेरि हरा हिय को पदमाकर मोच सके न संकोचे ॥ 
कोचे तकै इह चाँदनी ते ्रलि याहि निवाहि बिथा अबलो चे | 
लो चे परी सियरीपरजंक पे बीती घरी न खरी खरी सोचे ॥६२॥ 
दोहा 
at सुमोमन AR, इतहि कहा अकुलात | 


| अदकिअटा कित पति रह्यो, तिताहि क्यों चलिजात॥६३॥ 
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g3 जगद्विनोंद | 
` मध्या उत्का-सवैया 
MA न कंत BEA र हे भयो भोर चहै निसेजाति सिरानी। 
यों पदमाकर PHA चहे पर बि स+ न सकोच की सानी ॥ | 
धारि सके न उतारि सके शुनि हारि 1सगार [हेय हहरानी । Y 
सूल स फूल लग फर प।तिय RAG सा परा सुरभाना॥ ६४॥ 
दोहा 
Aad रह राम कत कया, यह वूभन कचा | 
Gala Gal क श्रवन Al, मुख लगाइ राहजाइ ॥ ey Il 
प्रोढ़ा उत्का. का उदाहरण -कव्रित्त 


` 


सोतिन के त्रास तैं रहे धों ओर बास तैं न आये कोन: 
गास तैं प्यो करु तो तलास तैं | क है पदमाकर सुतास तें जवास 
तें सु फूलन की रास तैं जगी हे महा सास तैं ॥ चाँदनी बि- 
कास तें gaat प्रकास तें न राखत हलास तैं न लाउ 
खसखास तैं । पोन करु आस तैं न जाउ उठि बास तें अरी 
युलाबपास तैं उठाउ आस पास तैं ॥ ६६ M 

क दाहा 
न में कबहूँ कलह, Vell न कबहुँ मौन | 
AIAL राये न कत, भयो सु कारन कोन ॥ ६७ Il 


A 


केय 
पेय 


~ 


= 
Z 


हु 
z 
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जगहिनोंद |) 33 
परकीयाउत्का का उदाहरण-कवित्त 
फागुन में कागुन विचारि ना दिखाई देत एती 
धेर लाई उन कानन में नाइ आव | कहें पदमाकर RA 
जो हैं हमारी तो हमारे कहे बीर वाहि धाम लगि धाइ आव॥ 
जोरि जो धरी है बेदरद दुआरे होरी मेरी बिरहागि की 
| उलूकनि लौ लाइ श्रव | एरी इन नयनन के नीर में 
| श्रबीर घोरि बोरि पिचकारी चितचोर पे चलाइ आव॥ ३८॥ 
दोहा ; 
तजत गेह we गेहपति, मोहिं न लंगी aa | 
। हरि बिलंत्र लाई सुकत, क्‍यों नहिं कहत HAA ॥ ६६ ॥ 
| गणिका उत्का का उदाहरण-सवैया 
| काहू कियो घों कहे बस भावतो काहू कहूँ धों कछू छल छायो | 
यों पदमाकर तान तरंगानि काहू किधों रचि रंग RAIN ॥ 
जानि परे न कळू गति AT की जाहित एतो बिलंब लगायो | 
मोहन मोमन मोहिबेको किधों मो मन्‌ को.मनिहार न पायो॥ 
दोहा 
कहत सखिन सों ससिमुखी, सजि सजि सकल सिगार । 
| मो सन अटक्यो हार में; अटकि रह्यो कित यार ॥१०१॥ 
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४४ जगह्ठिनोद। 


बास-कसज्जा लक्षण-दोहा 
साजहि सेज सिंगार faa, पिय-मिलाप के काज | 
बासकसज्जा नायिका, Als कइत कबिराज ॥ १०२॥ | 
मंग्धा वासकसञ्ञा का उद्‌ 1हरण-ऋवबिस 
सोरह सिगार के नवेली को सहेलिन हूँ कीन्हीं केलि- 
मंदिर में कलपित केरे हैँ | कहें पदमाकर सुपास ही गुला- | 
बपास खासे खसखास खुसवोइन की ढरे हैं ll ai गुलाब | 
नीरन सों हीरन के होज भरे दंपति मिलाप हित आरती 
Bat हुँ | चोखी चाँदनी में बिल्ली चोसर चमेलिन के | 
चंदन की चौकी चारु चाँदी के AN हैं ॥ १०३ ॥ 
दोहा 
साजि सेन भूषन बसन, सबकी नजर बचाइ | 
रही Wie मिस नींद के, टग दुवार से लाइ ॥ १०४॥ 
मध्या बासकसज्जा का उदाहरण-कवित्त 
सजि बजबाल नदलाल सों मिलै के लिये anfa 
'लगालागे में लमकि लमाकि उठे | कहें पदमाकर चि- 
राग एसी चादनी सी चारों ओर चोकानि में चमकि चमकि 
उठ ॥ झुकि झुकि भूमि झूमि भिल मिल मेल मेल 


MRU झापन म झमांके MAE उठे। दर दर देखा 
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दरी कानन में दोरि दौरि दुरि ढुरि दामिनी सी दमक्रि 
दमाके उठे ॥ १०५॥ 
दोहा 
| शुभ सिंगार साजे सवे, दै सखीन को पीठ। 
चली श्रवखुल द्वार al, खुली श्रघखुला Sis ॥ १०६॥ 
प्रोढ़ा-बासकसज्जा का उदाहरण--कवित्त 
चहचही चहल ALU चारु चंदन की चन्द्रक चुनीन 
चौक चौकन चढ़ी है आब | कहे पदमाकर' फराकत फरस 
बंद फहरि GERA की फरस फबी है फाब॥ मोद मदमाती 
मनमोहन मिले के काज साजि मानि AST मनोज कैसी 
महताब । गेल gand गुल गिलमें गुलाब गुल 
गजक गुलाबी गुल गिन्दुक गुले गुलाब ॥ १०७॥ 
दोहा 
ai सिंगार साजे सुतिय, को. करि सकत बखान | 
रह्यो न कछु उपमान को, तिहुँलोक में आन ॥ १०॥ 
परकीयावासकसञ्जा का उदाहरण- कवित्त 
सोसनी दुकूलनि दुराये रूप रोसनी है बूटेदार 
घाघरा को घूमान घुमाइ के | कह पद्माकर त्या उन्नत 
उरोजन पे तंग अँगिया है तनी तनिन तनाइ के ॥ छजन 
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४६ जगाद्वनाद्‌ | 
abe ene aA NANA q = RIP, 
को ale छकि छल क मिल॑ के हतु छाजता छपा में या 
छबीली छबिद्दाइ के | है रही खरी है छरी फूल की छरी | 
ft छषि aed गली में फूल पाँखुरी बिछाइ के ॥ १०६ ॥ 


दोहा 
फूल Aaa मिस कुंज में, पहिरि गुंज के हार । 
मग निरखत नंदलाल को, gaa बारहीबार Il ५१०॥ 
= $ i गणिका वासकसज्जा का उदाहरण-सवैया 
नीर के तीर उसीर के मंदिर धीर समीर Gerad Fz 
त्यों पदमाकर पंकज पुज पुरेन के पात परे जनु पीरे ॥ 
श्रीषम की क्यों गने गरमी गज गौहर चाह गुलाब गॅभीरे। 
'बैठी बधूबनि बांग बिहार में बार बगारि सिवार से सीरे।११५॥ | 
दाहा 
अमल श्रमोलिक लालमय, पहिरि बिभूषन भार | 
हरपि fea परतिय धस्यो, सुरख सीप को हार ॥ ५१२॥ 
स्वाधीन पतिरा का लक्षण्-दोहा 
जातिय के आधीन ह्वै, पीतम रहे हमेस | 
-स्वाधिनपतिका नायिका, कही कबिन के बेस ॥ 493 ॥ 
मुग्धा स्वाधीनपतिका का उदाहरण्‌-कवि नत 
चाह Wal चचलहमारो चित नोल बधू तेरी चाल चंचल 


14 
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जंगद्विनोद | ४७ 


~ में बः हे A 
चितोनि A बसत हं। He पदमाकर सुचचल चिताोनिहें 
माकि उभकि RRRA में फँसत है॥ ओमककि उभाकि 
~ A A Si oo A 
भझभकनि ते सुरभि बेश बाहीं की गहाने माहि आइ 
~ a ~ X 


५ बिज्लसत है| बाहीं की गहनि ते गुनाहीं की कहनि 
आयो नाहीं की कहाने ते सुनाहाँ निकसत है ॥ ११४॥ 
पुनर्य था-सचैया | 


VANA 


कबटूँफिरि पाँउन दे हीं यहाँ भजि जेहों तहाँ जहाँ सूधी सहो। 

पदमाकर देहरी ठार ।केवार लगे AAAs! न एसा Ae ll 

Teal को कहा छा हया न कहू SA पावहुग लहुलाज लहां। 

चित चाहे कहो न कही बतियाँ उतही रहो हा हा हमें नगही ॥ 
पुनर्यथा-सवैया 


सतरैबो करो बतरेबो करो इतरेबो करो करो जोई चही। 
पदमाकर आनद दीबो करो रस लीबो करो सुखसां उमहा ॥ 
कछु अंतर राखो न राखो चहौ पर या बिनती इक मेरी गहो। 


रब ज्यों हिय में नित बैठि रहो त्यों दया करिके ढिग बेटी रही ॥ 
दाहा 

तुव अयानपन लखि भट्ट, WZ भये नदलाल | 

जब सयानपन पखिहें, तब घो कहा हवाल Il ११७ ॥ 


21227 
Z 
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ध जगद्विनोद | 
मध्या स्वाधीनपतिका का उदाहरण-सवैया 
ता ढिन तैं रहे ओरनि भूलि सुभूली कदेबन की परछाही। | 
त्यों पदमाकर संग सखान को भूलि झुलाय कल्ला ATTA I | 
जा छिन तेंतू बशीकर मन्त्र सी मेली सुकान्ह के कानन माहाँ। | 
दे गलबाँहीं जु नाहीं करी वह नाहीं गुपाल को भूलत नाहीं॥ [. 
दोहा 
आधे आधे हृगनि va, आधे दगनि सु लाज। 
राधे आधे बचन कहिं, सुबसकिये ब्रजराज ॥ १98६ ll | | 
er स्त्राधीनपतिका का उदाहरण-सबेत्रा | ॒ 
मो सुख बीरी दई सु दइ सु रही रचि साधि सुगन्ध घ 
त्यों पदमाकर BAN खौरि करी तो करी सो सुहाग है 
बेनी गुही तो गुही मनभावते सोतिन माँग सँवारि सबे 
ओर सिंगार सजे तौ सजो इक हार हहा Rar मां 
दोहा ॒ 
अंगराग रे अगन, करत कछू बरजी न । 
पे मेहदी न दिवाइहों, तुम सों पगन प्रबीन॥ १२१॥ 
परकीया स्वाधीनपतिक [का हरण-कवित्त 
उझकि झरोखा है कमकि BAe भाँकी बाम श्याम | ' 


~ ~ A ्‌ 


का 1बसर गईं QIR तसासा का | कहे पद्माकर AAT 


Hs 4] 
bd 
A, D As 


A 
= 


B) 


a 
— 
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ह जगद्विनोद | 2e 
| S SN a Ana nA DARA ५ है 
चत aq Tat फाल रहा तेसिय सुगंध शुभ श्वासा 

तसा Slt तकत तमोर का तस्यानन का वसा Bley 


[a 


का बारन का वासा का । सातेन को माँग की gar 
a 


सन 
3 के। सुसक्यान हू का नथ को निहारब की नेनन की 


नासा का ॥ १२२ ॥ 
पुनयथा-कवित्त 
au की दुहाई शीशफूल तैं लटकि लट लट तें लटकि 
लट कंथ पे ठहरिगो। कह पदमाकर सुमंद चलि कंध 


त साम अमि भाइ सी सुजा मं त्या भमारगा॥ भाइ सां 


VES IN 


सुजा ते aA आयो गोरी गोरी बॉह गोरी ateg तें चपि 


32 


चूरिन में अरिगो हेरेउ हरे a हरी चूरिन तैं चाहो जौ 


` 


; ad it पोलो A 
ल तोलों मन मेरो दौरि तेरे हाथ परिगो ॥ १२३॥ 


~ 


दाहा 
भ॑ तरुनी लुम तरुनतन, चुगुल चबाई गाउँ | 
सरला लं न बजाइए, कबहु हमारा नाउ ॥ १२४॥ 
गणिका स्वाधीनपतिका का उदाहरण-सवैा 
छाक छक छतियों घरके दरके APA उचके कुच नीके। 
त्यो पदमाकर छूटत बारह zea हार सिंगार जे हीके ॥ 


~ 


an f हार न MAST [फर रग हिडार सुजावन जाक | 


» 
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Yo जगह्विनोद | 
A AN: 
ज मिचकी मचकौ न हहा लचके PET मचके मिचकाक ॥ | 
दाहा 


या जग में धनि धन्य तू, सहज सलान गात | 
घरनीधर जो बश कियो, कहा आर को बात ॥ १२६॥ 
__ अभिसारिका क्रा लक्षण-दोहा 
बोलि पठांवै पियहि कै, पिय पे आपुहि जाय । 
ताही को अभिसारिका, बरनत काबि समुदाय ॥ १२७॥ | 
मुग्धा अ्मिखारिका का उदाहरण-स वैया | 
किंकिनी ळोरि छपाई कहूँ कहुँ बाजनी पायल पाँय ते नाई । 
त्यों पदमाकर पातहु के खरके कहू कापि उठे छवि छाई॥ | ' 
A गाड़ि जात कहूँ अड़ि जात कहू गज की गति ATE | | 
बैस की थोरी किशोरी हरे हरे या बिधि नन्दकिशोर पे आई ॥ 
दोहदा 
केलिभवन नवबेलि सी, gad sare इकंत । 
रही चुप चंदलखि, JAR बुलावत केत ॥ १२६॥ 
मध्या अभिसारिका का उदाहरण-खवेया 
Be इते पर मेन महावत लाज के ALE परे गथि पाइन | 
त्यां पदमाकर कोन कहे गाति माते मतेगांने की दुखदाइन॥ 


2] 
al 
2 2 ८ 


कटी 


Bai sal my or. 
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जगद्विनोद | ५१ 


FAT अंगकी रोसनी मैं शुभ सोसनी चीर चुभ्यो चितचाइन। 
जाति चली बज ठाकुर पे ठसका ठुमकी ठमकी ठकुराइन ॥ 
दोहा 
; पग घरत GAT मग, इक पग धरति Wag | 
चली जाति यहि बिधि सखी, मन-मन करत AT ५३१॥ 
| प्रौढ़ा श्रसिसारिका का उदाहरण-सचेया 

कोन है Lied जाति चली बलि बीति निशा श्रधराति प्रमाने। 
| हाँ पदमाकर भावति हों निज aad पे अबहाँ मोहिं जानें ॥ 
तो ्रलबेली अकेली डरे किन क्यों SU मेरी सहाय के लानें। 
| हे सखि संग मनोभव सो सट कान लों बान शरासन तानें ॥ 
| पुनयथा-कवित्त 

घूँघुट की घूमके सुझूमके जवाहिर के मिलमिल झालर - 
| की भूमि लो झुलत जात । कहै पदमाकर सुधाकरमुखी 
के हीर हारन में तारन के तोम से तुलतजात ॥ मन्द मन्द्‌ 

पर सतंग Wl Wis भले सुजन समेत YA UTA 
।| डुलत जात | ae सकोरन चहुँधा खोर खोरन में खूब 
॥| खसबोई के. खजाने से gaa जात ॥ १३३॥ 
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YR जगढ्विनोद | 
hy? दोहा 
पगा दूपुरं नपर सुभग, जनु Healt सुरसात | 
पियसों तिय आगमन की, कही सु अ्रगमन बात ॥ १३४॥ |. 
परकीया अभिसारिका का उदाहरण-कवित्त । 
मौलसिरी मंजुल की गुंजन की कुंजन को मोंसों घन | 


श्याम कहि काम का कथ गयो | कहे पदसाकर अथाइन का | 


` 


तजि तजि गोपगन निज निज गेह के पथे गयो ॥ शोच |. 
मति कीजै ठकुरानी हम जानी चित चंचल तिहारो ale 
चाहके रयै गयो | छीनन छपाकर छपाकरमुखी तू चल | 
बदन छपाकर छपाकर AA गयो ॥ १३५ Ul 
दहा 
चल्ती प्रीति बस मीत पे, मीत चल्यो तिय चाहि | 
` भ्व भेंट अधबीच तरह, जहाँ न कोऊ आहि ॥ १३६॥ 
गणिका अभिसारिका का उदाहरण-सवेया 

केसर रंग रँगी शिर ओढ़नी कानन कीन्हें गुलाबकली हौ। 
साल गुलाल भस्चो पदमाकर श्रंगन भूषित भाँति मलीहो॥ | 
ओरन को छलती छिन मैं तुम जाती ABTA सों जु छलीहो | 
फागुमँमो हन कोमनलेकगुश्रा सॅकहा्रवलेनचली ही ॥ १ Rv} 
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जगद्विनोद | ५३ 


दाहा 


सही साँभ ते सुमुखि तू, सजि सब साज समाज | 
को अस बड़भागी जु है, चली मनावन काज ॥ १३८॥ 


दिवा श्रमिल्तारिका का उदाहरण-कवित्त 
दिन के किवार खोलि कीनों अभिसारि पे न जानि परी 


| काहू कहाँ जाति चली छल सी | कहै पदमाकर. न नाक 
' री सकारे जाहि काँकरी पगन लगे पंकज के दल सी॥ 


P| कामद्‌ सों कानन कपूर ऐसी धूरि लगे पद सां पहार नदी 


लागत हं नल सा । घाम चादना सां लग चद्‌ सा लगत 


रबि मग मखतूल सा महा हू मखमल सा ॥ १३६॥ 


दोहा - 


| सजि सारंग सारँगनयनि, सुनि सारंग बनमाहँँ। 


भर TIT हरि पे चली, निरखि नेह की BE Il १४० ॥ 
कृष्णा श्रभिसारिका का उदाहरण-सवैया 

सावरा सार सखा सग सावरा सावर धारि [बभूषन षवक | 

यों पद्माकर साँवरेई श्रँगरागाने श्रॉगी रची FA SH ॥ 


ANA YN 


साँवरी रेनि में सांवरी पे घहरं घनघार घरा ald KF | 


॥| सावरी पामरीकी दै खुही बलि साँवरेपे चली साँवरी हके१४१॥ 
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ye जगहिनोंद | 
दोहा 
कारी निशि कारी घंटा, कचराति कारे नाग | | 
कारे कान्हर पे चली, अजब लगन की लाग ॥ १४२॥ | 
क्लाअभिसारिका का उदाहरण-कवित्त 

सजि बजचन्द पे चली यों सुखचन्द जाको चन्द्‌ 
चाँदनी को सुख मन्द सों करत जात । कहें पदमाकर त्यों 
सहज सुगंध ही के पुंज बन कुंजन मं कंज से भरत जात॥ | 
धरत Fs जह पग हैं सुप्यारी -तहा मंजुल Asis ही 
का माठ Al ढरत जात। हारन ते हीरे Sl सारी के 
किवारन ते बारन तँ झुकुता हजारन करत जात॥ १४३॥ 

0 “Stele ` 
FAT Falk सा न कछु, आर भद Barta | 
तिय आगम पिय जानिगो, चटक चाँदनी पेखि ॥ agg ॥ 
चलन चहं परदेश को, जा तिय को जब FAE | 
Me प्रबत्स्यत्‌ प्रेयसी, कहतसुकबि मतिवन्त ॥ १४४॥ 
मुग्धा प्रवत्स्यत्पतिका कां उदाहरण-सचेया 

सजपरी सफर सी पत्तोटति ज्यों ज्यों घटा घन की गरजे री। 
त्या पदमाकर लाजनि तें न कहे दुलही हिय की AA N 
आली कछू को कछू उपचार करे पे न पाइ सके मरजे री | 
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जगद्विनोद्‌ | yy 
जाहि न ऐसे समै मथुरे यह कोऊ न कान्हर को बरज्ञै री॥ 
दोहदा 

` बोलत बोल न बलि बिकले, थरथरात सब. गात। 
नवजोबन के आगमन, सुनि पिय गमन प्रभात ॥१४७॥ 
ध्या प्रचत्स्यस्प्रेयसी का उदाहरण-खचैया 

गो गृह काज शुवालन के कहे देखिबे को कहूँ दूरि के खरो। . 
| मांगि बिदा लइ मोहनी सों पदमाकर मोहून होत सबेरो॥ 
| कूट गही न गही बहियाँ नगरो गहि गोबिंद गोन ते फेरो। 


गोरी गुलाब क फूलन को गजरा ल गापाल का गल म॑ गरा ॥ 
at 


| git सखीनमुख शशिमुखी, बलम जाहिंगे दूरि। 


| Tat चहात बियागिनी, ।जय ज्यावन का सरार ॥१४९॥ 
ster प्रचत्स्यव्यतिकां का उदाहरण-कवित्त 


सौ दिन को मारग तहाँ को बेगि मागि बिदा प्यारी 
पदमाकर प्रभात राति बीते पर। सो सुनि TART YA- 
` गमन बराइबे को WGA Wels बेठि आसन सु तीते Wl 
बालम बिदेश तुम जात हो तो जाउ पर सांची कोह जाउ 
कब wal भोन रीते पर। पहर के भीतर के दी पहूर Alay 
ही तीसरे पहर केधों साझ ही बितीते पर ॥ १५०॥ 
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Ye जगट्विनोद्‌ | 


पुनयथा-सवैया | 
. जात हैं तो अब जान देरी छिन में चलिबे की न बात चलेहें। | 
जो पदमाकर पौन के BRIA कै लिया कूकनि को सहि लेहैं॥ | 
वे उलहे बन बाग बिहारि निहारि निहारि जवै अकुलेहैं। | 
जैहें न फेरि फिरे घर TE सु गांव ते बाहर पाउ न देह ayal # 
A दादा 
असन चले आँसू चले, चले मेन के बान। 
रमन गमन सुनि सुख चले, चलत चलेंगे प्रान॥ १५२ ॥ 
परकीया प्रवत्स्यत्यखी का उदाहरण-सचैया 
जो उरभार नहीं करसी gg मालती माल वहे मग नाखे। 
नेहवती जुवती पदमाकर पानी न पान कळू अमिलाखे॥ 
भांकि MUA रही कबकी दबकी वह बाल मनै मन MÄI 
कोड न ऐसो हितू हमरो जु परोसिन के पिय को गहि राखै ॥ 
दोहा 
AAT चाह सानि चलन की, बरजत क्यों न एकन्त | 
आवत बन बिरहीन को, बेरी बधिक बसंत il oye ll 
गणिका IEAA TEA का उदाहरण-सयैया ; 
खिन के अंसुवानि ही रों निज धाम ही धाम धरा al 
त्यो पद्माकर धीर समीरानि जीय घनी कहु क्यों घरि जैहे ॥ 
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जगह्ठिनोद | ५७ 
| जो तजि मोहिं चलोगे कहूँ तो इती बिरहागिनियाँ अ 
Se कहाँ HY रावरे को हमरे हिय को तो हरा हरि जै 
दाहा 
॥ Gat BET फजिहत बड़ी, चलन चहत जढुराय | 
| को fart जाइ रिभाइबो, धुनि धमारि को गाय ॥ १५६ ॥ 
| आगतपतिका का लक्षण-दोहा _ 
वत बलम बिदेश ते, हरषित होत जु बाम। | 
ग्रागतपतिका नायिका, ताहि कहत रसधाम ॥ १५७॥ 
सुगा आगतपतिका का उदाहरण्‌-कवित्त 
कान सुनि आगम सुजान प्रानप्रीतम को आनि सखि- 
यान सजी सुंदरि के आस पास । कहे पदमाकर सुपन्नन 
के हौज हरे ललित लबालब भरे हैं जल बाँस बॉस ॥ गूँदि 
गेंदे गुलगंज गौहरन गंज गुल गुपत गुलाबी गुल गजरे 
गुलाबपास । खासे खसबीजन सुपौन पौनखाने खुले खस के 
खजाने खसखाने खूब खास खास ॥ १५८॥ 
दोहा 
Bad लेन द्विरागमन, रमनि सुनत यह वानि | 
| हरषि छपावन हित भट्ट, रही पौढ़ि पट तानि ॥ १५६॥ 


AY 
ह्‌। 


रि 
हँ१५५॥ 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


I by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS 


५८ जगद्विनोद्‌ | 


मध्या आगतपतिका का उदाहरण-सवैया । 
नंदगाँउते आइगो नन्दलला लखि लाड़िली ताहि रिम्कायर ही। | 
मुख घुँघट घालि सके नहिं माइके माइके पीछे दुराय रही॥ | 
उचके कुच कोरन की पदमाकर केसी कछू छबि छाय रही। 
ललचाइ रही सकुचाइ रही शिर नाइ रही मुसकाइ रही॥ | 
. दोद्दा | 
RaR मिले पिय तीय को, निरखत सुमुखि सरूप। 
= कुछ उराहनो देन को, फरकत श्रधर अनूप ॥ 949 |I 
प्रौढ़ा आगतपतिका का उदाहरण-कवित्त 
आजु दिन कान्ह आगमन के बधाये सुनि छाये मग फूल न 
Gala थल थल क। कहे पदमाकर त्यां आरती Sarita 
को थारन सं दीप हीरा हारन के छलके ॥ कंचन के कलश 
सराय भार पन्नन क तान तुग तारन तहाई MAMAE | 
पौर के दुवारे ते लगाइ केलि मंदिर लों पदामिनि ise 
पसार मखमल के ॥ १६२॥ 
; दोहा 
आवत कत बिदेश ते, हों ठानहूँ सुद मान | 
मानहुगी जत्र करहिंगे, Wea न गमन की आन ॥ १६३॥ 
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जगद्विनोद । Ye 
परकीया आगतपतिका क्रा उदाहरण-सर्चैया 
एकै चले रस गोरस ले अरु एके चले मग फुल विळावत । 
त्यां पदमाकर गावत गीत सु एके चले उर BAAS छावत ॥ 
| यों नँदनंद निहारिबे को नँदगाँउ के लोग चले सब घावत। 
श्रावत कान्ह बने बन ते बर प्रान परेसे परोसिनि पावत ॥ 
दोहा 
| रमाने रंग AR भयो, गयो बिरह को शूल । 
| श्रायो नैहर सों जु सुनि, a बैद wga ॥ १६५॥ 
| गणिका अगतपतिका का उदाहरण-सवया 
| आवत नाह उछाह भरे अवलोकिबे को निज नाटकशाला। 
| ह नचि गाइ रिभाबहुँगी पदमाकर त्यों रचि रूप रसाला॥ 
| ये शुक मेरे सुमेरे कहे यों इतै कहि बोलियो बैन बिशाला। 
कंत बिदेश रहे at जिते दिन देहु तिते झुकुतान की माला॥ 
दाहा 
वै आये ल्याये . कहा, यह्‌ देखन के काज | 
सखिन पठावाति शशिमुखी, सजत आपनो साज ॥ १६७॥ 
त्रिबिध कही ये सब तिया, प्रथम उत्तमा मानि। 
| बहुरि मध्यमा दूसरी, तीजी अधमा जाने ॥ १६८॥ 
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६० जगहिनोंद । 


उत्तमा का लक्षण-दोहा 


Koa 


सुपिय दोष लखि सुनि जुतिय, धरे न हिय में रोस। 
ताहि उत्तमा कहत हैं, सुकबिसबेनिरदोस॥ १६६॥ 
उन्तमा का उदाहरण-कवित्त 3 
पाती लिखी सुमुखी सुजान पिय गोबिद को श्रीयुत: # 
सलोने श्याम सुखानि सने रहौ | कहे पदमाकर तिहारी | 
au छिन-छिन चाहियतु प्यारे मन सुदित घने रहो॥ 
ब्रिनती इती है के SAME FH तो निज पायन कोपूरी 
पारचारिका गने रहो | याही में मगन मनमोहन हमारो 
मन लगाने लगाइ मन मगन बने रहो ॥ १७० N 
j CPR 
धरति न नाह गुनाह उर, लोचन करति न लाल । 
तिय पिय की छतियाँ लगी, बतियाँ करति रसाल || १७१ tl 
मध्यमा का लक्षण-दोहा 3 
पिय गुनाह चितचाह लखि, करे मान सनमान | | 
ताही तिय को मध्यमा, भाषत छुकबि सुजान ॥ १७२॥ 
मध्यमा का उदाहरण-कवित्त 
मन्द मन्द्‌ उर प॒ AARI क श्रासुन की बरसे gas 


सुङुतानह। क दान Al | कहे पदमाकर प्रपंची पंचबान के 
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जाडिनोद्‌। ६१ 


सुकानन के मान प॑ परी त्यां घोर घाने सी॥ ताजी त्रिब- 
लीन में Aust छबि छाजी सवे राजी रोमराजी करि 
' अमित उठाने सी। ae पेखि पीको बिहँसोहेँ भये दोऊ 
५ टग सोहे सुनि भोह गइ उतरि कमाने सी ॥ १७३॥ 
पुनर्यथा-कवित्त 
जाके मुख सामुहे भयोई जो चहत मुख लीन्हा सो 
नवाइ डीठि पगन अवांगी री। बेन सुनिबे को श्रति व्याकुल 
हुते जे कान तेऊ मूँदि राखे मजा मनहू न मांगी री॥ 
भारि डास्यो पृलाकि प्रसेदहू निवारि डास्यो एक रसना हू 
त्यों भरी न कछु हॉगी री | एते पे रह्यो न मान माहन लट्ट 
पै AZ ट्रक-ट्रक हैके जो FSH भई APT री ॥ ae ॥ 
दोहा 
रह्यो मान मन के मनहिं, सुनत कान्ह के बंन। 
बरजि बरजि हारे तऊ, रुके न गरजी नेन ॥ १७५ ॥ 
अधमा का लक्षण-दोहा 

णं ही sat पिय हित करत, त्यों त्यां पराते सरोस। 

ताहि कहत अधमा TRA, निठुराई का कास ॥ १७६॥ 
अधमा का उदाहरण-सचैया ५ 

हों sorg रिभाइबे को रसराग कबित्तन की धुने Bz । 
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६२ जगद्विनोद | 


al पदमाकर साहस के TAS न बिषाद की बात सुनाई ॥ | 
UTAR क्रियो न कछू अपराध सु आपने हाथन सेज बिछाई। 
cal परि पाय मनाय जऊ तउपापिनि को कछु पीर न आई॥ 
दाहा i 
मान ठानि बेठी इतो, छुबस नाह निज हेरि। 
Big जु परबस होहि तो, कहा करेंगी फेरि॥ १७८॥ 
नायका का नरूपण समाप्त | 


नायक-निरूपण-दोहा 
सुदर सुनमंदिर युवा, युवति बिलोकें जाहि। 
काबता राग रसज्ञ जो, नायक कहिये ताहि॥ १७६॥ 
नायक का लक्षण्‌-कवितत्त 

जगत बशीकरन ही हरन गोपिन को तरुन त्रिलोक मैं 
ने तंसा .सुन्द्रा ६। कह पद्माकर कलाने को कदम्ब 
त्रवलस्बान [सगार को सुजान सुखदाई हु ॥ रासेक Br- 
a सुराग रतनाकर है शाल शुन आगर उजागर FSF 
Cl ठोर ठकुराई को जु ठाकुर ठसकदार नन्द्‌ के कन्हाई 
Ul सुनन्द क BM है ॥ १८० ॥ 
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जगाहिनोद 1 ६३ 
दोहा 
दौरे को न बिलोकिबे, रसिक रूप अभिराम। 
सब सुखदायक AE, लखिबे लायक श्याम ॥ १८१॥ 
नायक के भेद-दोहा 
| त्रिबिध सुनायक पति प्रथम, उपपति बेसिक और । 
| जो बिधि सों carat तियन, सोई पति सब ठौर ॥ १८२॥ 
पति का उदाहरण-सवैया 
| मण्डप ही में फिरे मड़रात न जात कहूँ तजि नेह को ओनो । 
त्यों पदमाकर ताहि सराहत बात कहै जो कछू कहुँ कोनो ॥ 
ये बड़मागिनी तोसी तुहीं बलि जो लखि रावरो रूप सलौनो। 
व्याहहीते भये कान्ह ME तब है है कहा जब होहिगो MA १८३ 
Ziel 
आई चालि सु शशिमुखी, नख [शिख रूप अपार। 
दिन दिन तिय जोबन बढ़त, छिन छिन तिय को प्यार ॥१८४॥ 
सानुकूल दाक्षिण बहुरि, शठ अरु धृष्ट बिचारि । 
कहे काबिन-पाति एक के, भेद पेखि के चारि ॥ acy tt 
जो पर बाता तें बिसुख, सानुकूल - सुखदानि | 
जुबहु तियन को सुखद सम, सो दच्छिन गुनखानि ॥ १८६ ॥ 
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६४ जगह्विनोद। 


AGHA का उदाहरण-सवेया | 
एक ही सेज पे सोवत हैं पदमाकर दोऊ महा सुख साने। | 
सापने भेंतिय मान कियो यह देखि पिया अतिही अकुलाने ॥ | 
जागि परे पे तऊ यह जानत पोढ़ि रही हमसों रिस ठाने | | 
प्रानपियारी केपाँ परिकै करि सोह RAR लपटाने॥ १८७ 

दोहा 

मनमोहन तन धन सघन, रमण राधिका मोर | 
श्रीराधा-सुखचन्द को, WHAT ET चकोर ॥ १८८ ॥ 

RS दाक्षण का उदाहरण-क।वत्त 

देखि पद्माकर गोबिन्दको अनन्दभरी आईसाजि साँझही 
तं हरषि हिलोरे मे । ए हरि हमारे ई हमारे चलो झूलन को 
हेम के हिडोरन झुलान के भकोरे में ॥ या बिधि बधून के 
सुबन सुनि बनमाली Bs मुसुक्याय sal नेह के निहोरे 
H काहिह्‌ चालि BRT तिहारे $ तिहारी aig आजु तुम 


an YS 


Weal Al हमारे F हडारे मं ॥ १८६ ॥ 


phl 


निज निज मन के चुनि सबै, फूल लेह इक बार | 
यह काहे कान्ह कदम्ब की, हरपि हलाई डार ॥ ५६० ॥ 
धरे लाज उर में न कलु, करे दोष निरशंक | 
R न टारो Bag, कहयोशृष्टसकलंक । १३३ | 
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जगहिनोद । ay 


के YS का उदाहरण-सचैया 
ठाने मजा अपने मन की उर आने न रोसह दोस दिये को । 
त्यां पदमाकर जांवन BAY मद है मधुपान पिये को ॥ 
राति कहू रमिञ्रायो घरे उर माने नहीं अपराध किये को । 
गारि दे मारि दे टारत भावती भावतो हो तहै हार हिये को १६२ 
दाहा 
| यदपि न वेन उचारियतु, गहि निबाहियतु aig | 
तदपि गरेई परत है, गजब गुनाही ate I ie 
शठ का लक्षण-दोहा 
सहित काज मधुरे मधुर, बैननि कहे बनाइ। 
उर अन्तर घट कपटमय, सो शठ नायक आइ ॥ १६४ ॥ 
शठ का उदाइरण--सचेया 
करि कन्द को मन्द ठुचन्द भई फिरि दाखन के उर दागती है | 
पद्माकर AS सुधातें सिरे मधु तेंमहा माधुरी जागती है ॥ 
गनती कहा येरी अनारन की ये अँगूरन तें अति पागती हैं । 
ठम बातेंनिसीठी कहो रिस में मिसरी तें मीठी हमें लागती Eli 
दोहा 
a न कियो अपराध बलि, gar तानियतु भौंह | 
तुम उरसिज हर परसि के, करत रावरी सौंह॥ १६ ॥ 
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६६ जगाट्विनोद्‌ | 


उपपति ताहि बखानहीं, जो परबधू को मीत | | 
बारबधुन को रसिकसों, बेसिक अलज ञ्रभीत || १६७॥ | 

उपपति का उदाहरण-सघैया | 
me किये कुच कंचुकी में घट में नट केसे बटा करिबे को। |. 


~ 
~ N TM & 


मो टग दूपे किये पदमाकर तो इग छूट छटा करिबे 
कीजै कहा बिधि की बिधि को दियो दारुण लोटपटा करिबे को | | , 


मेरो हियो कटिवे को कियो तिय तेरो कटाक्ष कटा करिबे को १३८ |: 
पुनयंथा-सबेया 

ऐसे He गन गोपिन के तन मानो सनोभव भाइ से काढ़े। 
त्यां पदमाकर खालून के डफ बाजि उठे गल गाजत गाढ़े ॥ 
छाक छके छलहाइन में छिक पावे न Se छिनो छवि बाढ़े। 
केसर ले मुख मींजिबे को रस भींजत से कर भाजत ठाढ़े॥१६६॥ Al 

दोहद = त्य 
जाहिर जाइ न सके तहे, घरहाइन के त्रास। ता 
परे रहत नित कान्ह के, प्रान परोसिन पास ॥ २०० ॥ के 

वैसिक का उदाहरण-- सचेय 

छोरत ही जु छरा के हिनो छिन छाये ae le उमंग अदा के | 2 
त्यां पदमाकर जे सिसकीन के सोर घने सुख मोरि मजा के ॥ 3 z 
द धन धाम धनी अब ते मनही मन मानि समान सुधा के। | 
बारबिलासिनि ती के जुपे अखरा अखरा नखरा अखरा के २ ०१ 
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जगद्विनोद | ६७ 


दाहा 

R हीहरन TUT वह, सुने सीकराति सुभाति | 

T पिसन ताहि तो, धन की कहा बिसाति ॥ २०२॥ 

रो तीन मकार के, नायक भेद बखान | 

4 सुबसन चतुर पाने, क्रियाचतुर पहिंचान ॥ २०३॥ 

RF 1तिय प मान पिय, मानी कहिये ताहि | 

करे बचन का चातुरी, बचन चतुर सो आहि॥ २०४॥ 

करे क्रिया सो चातुरी, क्रियाचतुर सो जान | 

इनके उदित SRA, क्रम ते कहत TMA |! २०५ ॥ 

मान का उदाहरण सवया 

वाल बहाल परी कबकी दबकी यह प्रीति की रीति निहारो 

ता पद्माकर ह न तुम्हें GT कीन्हों जो बेरी बसन्त बगारो॥ 

ताते मिलो मनभावती सां बलि ह्यांते हहा बच मान हमारो। 

कोकिल की कल बानि सुने पुनि मान रहैगो न कान्ह तिहारो ॥ 
दोहा 


A 
= 
A, 


जुराफा है जियत, TA तेज निज भान। 


षस रह GH पूस में, हंयह कोन सयान ॥ २०७॥ 
युत सुमन सुबोलिसी, सलीसो TAAT | 
त ह्ली सी सुधर, निरखि नवेली बाम ॥ २०८॥ 
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ea जगह्विनोद। 


वचनचतर का उदाइरण-सचया | 
दाऊ न नस्दवबा न जसोमति न्योते गये कहू ले संग भारी|| 
होहूं इक पदमाकर पारि में सूनी पर बखरी 1नासकारी| 
देखे न Fal HIS तर सु खत प॑ घाइ गई छुट राइ हमारा 
रवाल ALATA गोपाल कह्यो सु गुवालिनि पे मनसाोहेनीडारी॥ 
दोहा 
बिजन बाग सकरी गली, भयो AI आइ। 

ja तोहि Te जु इत, तौ किरि कहा बसाइ॥ २१०॥| ६ 
क्रिया चतर को उदाहरण-सवया - q 
अइ सु न्योति बुलाई भली दिनचचारि को जाहि गोपालही भाव g 
त्यों पदमाकर काह Fal क चलां बाल बागहा साछु Fala | 


सो सनि रोकि सके क्यों तहागुरु लीगन से यह Fala बनावे। ; 
= पाहनी चाहें चल्यो जबहीं तबहीं हरि ABs छींकत Ala २१॥ ह 
दाहा z 
' जल बिहार मिसु भीर मं, ले चुभकी इक ब 
दृह भीतर मिलि परस्पर, दोऊ करत बिहार ॥ २११ s 
प्रोषित का लक्षण-दोहा 
व्याकुल होय जो बिरहबस, बसि बिदेस में कन्त | प 


[ही सां WIS कहत, जे काॉबद JAAA ॥ २११ 
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जगद्विनोद | ६ 
प्रोपित का उदाहरण-कवित्त 
साँझ के सलोने घन सबुज सुरंगन सों केसे के अनंग 


Gy ge 


| ग्रंग अ्रंगानि सताउतो | कहैं पदमाकर भकोर भिल्ली सोरन 
| | al मोरन को महत न कोऊ मन ल्याउतो॥ काहू बिरही की 
मानि लेतो जो पे दई जग में दई तो दयासागर 
| कहाउतो | एरी बिधि बोरी गशुनसार घनो होतो जो पे 
बिरह बनायो तो न पावस बनाउतों ॥ २१४॥ 
: दोहा 

ताजि बिदेश सजि aad, निज निकेत में जाइ। 

`| कब समेटि सुज भेटती, भामिनि हिये लगाइ॥ २१५॥ 
फिरफिर सोचत पाथिक यह, मेरो निरखि सनेह। 

wat गेह निज गेहपति, त्यों न तजे कहुँ देह ॥ २१६॥ 
Wea बरोही बिरहबस, यह रहो चित Alle | 

मिले जु कहुँ पारस पस्यो, झुराकि मिलों तो ताहि॥ २१७॥ 
qa जो न Raa के, ठाने बिबिध बिलास | 
सुवनभिज्ञ नायक Ha, वहे नायिका भास॥ २१८॥ 

AAAI नायक-काचत्त 
नननहीं सेन करे बीरी सुख देन करे लेन करं चुबन 


| पसार प्रम पाता हं। कह पदमाकर त्या चातुरा ALA कर 
२ 
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७० जगद्विनोद | 


चित्र करे ale जो विचित्र रति राता है ॥ हाव करे भाव के | 

बिविध विभाव करे बूम योन एते पे अवूकन को आता 

हुं । ऐसी परबीन को कियो जो यह ger तौ बीस ब्रिसे | 

जानी महामूरुख विधाता है ॥ २१६॥ { 
ater 

करि उपाउ हारी जु में, सनसुख सेन बताइ । 


agma “At न इतेह पे, कहा कीजियलु हाइ॥ २२०॥ | 
जाहि जबहिं श्रालम्बि के, उर उपजत रस-भाव | 
्रालम्बन सुविभाव कहि, बरनत. सब कबिराव ॥ २२१॥ 
आलम्बन A के, कहे भेद UBR | 
सकल नायिका AWAKE, लच्छन लच्छे बनाइ॥ २२२॥ 
RAT श्रालम्वनाह में, दरसन चारि प्रकार | 
श्रवण चित्र शुभ स्वप्न में, पुनि परतच्छ निहार ॥२२३॥ 
इन चारिहु. दरसनन के, लच्छन नाम प्रमान | 
तनक कहत SAA, THAME सबे सुजान ॥ २२४॥ 
श्रवण-द्शन-स्वेया 
राधिका सोंकहि अ जु तू सखि सावरे की सूढु मूरति जैसी | 
TZT ते पदमाकर ताहि सुहात कछून बिसूरति वैसी ॥ 
मानहु नार भरा घन क्री घटा आँखिन में रही आनि उनेसी। 
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जगद्विनोंद | ७3 


ऐसी भइ सुनि कान्ह कथा जु बिल्लो कहिगी तब होइगी केसी॥ 
दादा 
gaa कहानी कान्ह की, तीय तजी कुलकान। 
मिलन काज लागी करन, दूतिन सों पहिचान ॥ २२६॥ 
चित्र-उशन-सवेया र 
चित्र Hales FH सुन्दरी क्यांनिकप्ती जिन्हें नह नसा है। 


त्यों पदमाकर खोलि रही ST बोले न बोल श्रडोल दसा है॥ 
भ्रंगी प्रसंग ते wad होत जु पे जग में जड़ कीट महा है। 


6५ ७ ८65५ ८५ 


मोहन मीत को चित्र लिखे सई चित्र ही सी तो बिचित्र कहा है॥ 
चाहा 
हरषि उठति फिर फिर पराखि, फिर परखाति AGATE | 


~ 


मित्र चित्रपट को तिया, उरसों लेति लगाइ ॥ २२८॥ 
स्तरर-दर्शन-स वेया 
सूने सँकेत में सोंधे सनी सपने में नई दुलही तू मिलाइ। 
हों गही पदमाकर दौरि सो भौं हुँ मरोरति सेज ली आई ॥ 
` ~ A AN A A 


या मन की मनही में रही जु समेटि तिया ले हिया सों लगाई | 


a Ss A 


आँखें गई खुलि सीबी सुने सखि हाइ में नीबी न खोलन पाई ॥ 
दाहा 

सुन्दरि सपने में लख्यों, निशि म॑ नन्दाकेशार। 

होत भोर ले दधि चली, पूत संकरी खोर ॥ २३०॥ 
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७२ जगद्विनोद | 


प्रत्यक्षदशन का उदाहरण-झवैया 


आईभले हों चली सखियान में पाई गोबिंद के रूप की झाँकी। | 

त्यों पदमाकर हार दियो एह काज कहा अरु लाज कहाँकी॥ | < 

हैं नख तैं सिखलों मदु माधुरी बाँकि ये भौं हैं बिलोकानि aay | Se 

आजु की या छबि देखि भटर श्रव देखिबे को न रह्यो कछु बाकी ॥ | 
हे दोहा 

हों लखि आई लखहुँगी, Ta न क्यों वजलोग | 


A 


निसिदिन aag GER, TAA देखिबे जोग ॥ २३२॥ 


इति श्री कूमवंश!वतं सश्रीमन्महाराजाधिराजराज-द्रश्रीसचाई 
महाराजजगत्‌सिंहाज्ञया मथुरास्थायि-मोइनलालभट्टा- 
_ त्मजकविपझाकरविरातिते जगदढ्धिनोदनाम्नि 
काव्ये श्टृङ्काररसालम्वनविभाव- 
प्रकरणम्‌ ॥ १ ॥ 
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as 


जगहिनोद | Y 


उद्दीपन-विभाव-लक्षण-दोहा 
| जिनहिं बिलोकत ही तुरत, रस उद्दीपन होत। 
| उद्दीपन  सुबिभाव हे, कहत काबेन को गात ॥ २३३॥ 
l सखा सखी दूती सुवन, उपबन,पटऋतु TNA | 
| उहीपनहिं बिभाव में, बरणत कबि मतिभान ॥२३४॥ 
| दोहा 
चंद चाँदनी चन्दनहु, पुहुप पराग समत। 
याही ओर A सब, SATT के हेत॥२३४५॥ 
कहे जु नायक के सबि, प्रथमाह बिबिध AER | 
अब बरणत at तिनहिं के, सचिव सखा ज चार ॥ २३६॥ 
Gas बिट चेट पुनि, बहुरि बिदूषक हाइ | 
मोचे मान तियान को, पीठमदे है सोइ॥ २३७॥ : 
पीठमई का उदाहरण-कबित्त 
चूमि देखो घराकि धमारन की घूम देखो भानि दला भू- 
त aad छबी छबिके । कहे पदमाकर उमंग रंग साच 
खो केसरि की कीच जो रह्यो में ग्वाल गबि क॥ उड़त झू 
fa देखो तानन के ताल देखो नाचत गोपाल दख लहा 
कहा दबिके | सेलि देखो आारपि सकेलि देखा एसा छ 


iN 


मेलि देखो सूठि खेलि देखो फाग FAT IRIS N 


EE 


नगर 
P 
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७४ जगद्विनोद | 


४ दोहा 

हों गोपाल पे भल चहत, तेरोई बजबाल । 
चलति क्यों न नंदलाल पे, ले गुलाल रँग लाल ॥ २३६॥ | 
सुबिट बखानत हैं सुकबि, चातुर सबल कल्लान | L 
दुहुन॒मिलावे में चतुर, ae चट उर Magi 

विट का उदाहरण-सवैया | 
पीत पटी ल़कुटी पद्माकर मोर पखाले कहूँ गहि नाखी । | 
यालखिहाल शुवालकोतािन बालसखासुकलाअ्रभिलाखी। | 
कोकिल कोकिल केसी कुहकुह कोमल कोककी कारिकाभाखी। . 
रूसे रही बजबाल के सामुहे आइ रसाल की मञ्जरी राखी २४१ 

दाहा 

हारे का मात पछात इमि, गायो [बरह बलाय | 
परत कान्ह तजि मानतिय, मिली कान्ह सों जाय ॥ २४२॥ 

चेटक का उदाहरण-सचेया 
साज सकत में सावरे को सुगयोइ जहाँ हती ग्वालि सयानी | 
त्या पद्माकर वोलि क्यो बलि बैठी कहा ZIRI ASAT | 
पाला नजाइतहा पहिरे किन जोलों रिसात न सासु जिठानी | 
ह लाख्रायानिकुज ही में परी काल्हि जु रावरी साल हिरानी॥ 

दोहा 

उतन ग्वाल तू कित चली, थे उनये घनघोर | 


| 
| 
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जगद्विनोद | oY 


हाँ आयो लखि तुव R, पेठत कारो चोर ॥२४४॥ 
in ठानि ठाने जु कछु, हाँसी बचन विनोद | 
कह्यो बिदूषक सो सखा, कबिन मानि मन मोद॥ २४५॥ 
विदूषक का उदाहरण-सवैया 
फाग के योस गोपालन ग्वालिनी के इक ठानि कियोमिसकाऊ। 
त्यों पदमाकर VAT भमाइ सुदौरी सबै हरि पे इकहाऊ ॥ 
ऐसे समै बहे भीत बिनोदी सुने सुकनेन किये डरपाऊ। 
लै हर मूसर HAS BE आयो तहाँ बनिके बलदाऊ॥ २४६॥ 
दाहा 
कटि हलाय CARA SS, अद्भुत ख्याल बनाय। 
अस को जाहि न फाग में, परगट दियो हँसाय ॥ २४७॥ 


इति सखा ॥ 
अथ सखी-दोहा 


Qadi नायक नायिका, राखें कछु न दुराव। : 
सखी we ते सुधर, साँचो सरल सुभाव ॥ २४८॥ 
काज सखिन के चारि ये, मेडन शिक्षा दान । 
उपालंभ परिहास पुनि, बरणत सुकबि सुजान ॥ २४६ ॥ 
मंडन तियहि शँगारिबो, शिक्षा बिनय बिलासत। 
उपालंभ सों उरहनो, हँसी करब परिहास ॥ २५०॥ 
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मंडन का उदाहरण-सचेया 
माँग सवॉरि श्रँगारि सुबारन बेनी Tel जु छवानि लों छावे। 
त्यों पदमाकर या बिधि ATE साजि ATR जु श्यामको AA 
रीझे सखी लखि राधिका को रंग जा अँग जो गहनो पहिरावै। 
' होत यॉ्ूषित भूषण गात ज्यों डॉकत ज्योति जवाहिरपावे२५१ 
दोहा 
कहा करों जो aiga, अनी घनी चुभि जाय | 
श्रनियारे चख लखि सखी, कजरा देत EUA ॥ २५२ ॥ 
अथ शिक्षा-सवेया 
भाकातिह्‌ का झराखालगीलगलागिबेकोइहासेलनहींफिर। 
त्यां पद्माकर तीखे कटाक्षन की सर कौसर सेल नहीं फिर ॥ 
नयननहीं को घलाघलके घन घावनको कहु तेल नहीं फिर | 
तातिपयानिविमधसिकेहसिकेकंढिवोहँसीखेलनहींफिर२५२ 
दोहा 
TIAA TSI सुमन, अमत नेन तेहि ठाँव | 
नह नदी की धार में, तू न दीजिये पाँव ॥ २५४ ॥ 
उपालम्भन-कचित्त 
बज बहि जाय न कहूँ यों आइ आंखिन ते उमँगि 


अनाखा घटा बषाते नेह HT | कह पद्माकर चलाव ख़ान 
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पान की को प्राणन परी है आनि दहसंति देह की॥ 

चाहिये न ऐसी aTa की किशोरी तोहि देइ द्गा जो 

ठीकठाकुर सनेह्‌ की। गोकुलक कुलकी न गेलकी गोपाल 

सुधि गोरस की रस की न गावन की न गेह का ॥ २५५ ॥ 
दोहा 

कौन भाति आये निरखि, तुम तिहि नन्दकिशोर | 


~ 


भरभराति भामिनि परी, घनघराति घन घोर ॥ २५६ ॥ 
i परिद्दास का उदाहरण-सवेया ८ 

आईं भले ga चाल तूं चाठुर A मोहन के मन भाई। 

सौतिन के सर को पदमाकर पाई BEAT इती चतुराई ॥ 

भैनसिखाई सिखाइसि Hale at काहे रन की बात जताइ। 

ऊपर ग्वालि गोपाल तरे Get हसि या तसबीर दिखाई।२५७॥ 
गा दोहदा 

को तेरो यह aia, यों वूभ्यो सखि आय | | 

मुखते कही न बात कछु, रही सुमुखि मुख नाय॥ २५४८॥ 
दूती-लक्षण-दोदा a 

sq पने में ही सदा, जो तिय परम sale \ 

उत्तम मध्यम अधम हैं, सो दूती बिधि तान RRS ॥| 
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Vg जगद्धिनोद । 


हर साच IR बचन, मधुर मधुर हित मानि। 

सो उत्तम दूती कही, रसग्रंथन. में - जानि ॥ २६०॥ 
उत्तम दूती का उदाहरण-कबिःत्त 

गाङुल का गांलन गलीन यह फेली . वात कान्हे 

नन्द्राना इपभानु भोन व्याहती। कहे पदमाकर Fels 

ANGER चल ब्याह का चलन यहे साँवरो सराहती ll 

सांचात कहा हो कहा कारि हँचवाइन ये आनंद की AAT 

न काह्‌ अवगाहती । प्यारो उपपति तें सु हांत अनुकृत् 

उम प्यारी परकीया ते स्वकीयां होन चाहती ॥ २६१ h 

दाहा ° 

BNE क।लन्दी क निकट, निरखि र हाँ जा 

आई खंलन फाग वह, तुमहीं सों चित चाहे ॥ २६२ ॥ 

कछुकमथुर कछ कछु परुष, कहै वचन जो आय | 

ताहा को Bly कहत & मध्यम Fat गाय ॥ २६३ ॥ 
मध्यम दूती का उदाहरण-सयेया 

बन सुधा से सुधासा हसी बसुधा में सुधा की सटा करती ST | 

Al पद्माकर बारहिबार सुबार बगारि लटा करती हो ॥ 

ART FEST पे बिनकाजही तौ यों छरा करती हो। 

PEJA AL प चढ़ी सुकराक्षानि घालि कटा करता हा ॥ 
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जगाहइनांद | Ye 


| ganar लों भावते, केसे सकहि सुञ्राय। | 

जावक रँग मारनि भट्ट, सग में धरति न पांय॥ २६५॥ 

कै पियसों कै तियहिसों, कहें परुष ही बेन। 

sam दूतिका कहत हैं, ताही सों मति ऐन ॥ २६६॥ 

| अधमा का उदाहरण-सबैया > 

| ऐहे न फेरि गई जो निशा तनु योबन हुँ घन की TAR | 

| त्यों पदमाकर क्यों न मिले sts at Pram ननेहसदाहों ॥ 

कौनसयानि जो कान्ह सुजानसों ठानि सुमान रही मन माहीं। 

एक जु कंजकली न खिली तो कहा कहु भर SITE Tell 
दोहा 

के शुमान शुनरूप के, तैं न ठान JAAA | 

मनमोहन चित चढ़ि रही, तोसी किती न न आन ॥ २६८ ॥ 
दूती के कार्य-दोहा 

है; दूती के काज ये, बिरह निवेदन एक। 

ga दूजी कह्यो,सुकबिन सहित बिबेक ॥ २६९ ॥ 

बिरह ब्यथानि सुनाईँबो, बिरहःनिबेदन जानि। 

दोउन को जु मिलाइबो, सो AIST माने ॥ २७०॥ 

व विरह-निवेदन का उदाहरण-कवित्त 8 $ 

- आईं तजिहों तो ताहि तरनितनूजा तीर ताके ताक 
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~ 
To जगाद्वनाद | 


तारापति तरफति ताती सी । कहे पदमाकर घरीकही है| 

नश्याम काम तो कतलबाज कुंजन | काती सी ॥ याही | . 
छिन वाही सॉ न मोहन AT जोप लगानि लगाइ एती | 
अगिनि अबाती सी। रावरी ढुहाई तो बुझाई न बुभैगी| 


x 


फेरि नेह भरी नागरी की देह दियाबाती सी॥ २७५ yd 


दादा 
को जियाबतो आजुलों, बाढ़े बिरह - बलाय | 
होती जु पेन तोहि सी, ताकी तनक सहाय ॥२७२ | 
उदाहरण-कवित्त 
तासनकी गिलमं गलीचा मखतूलन के भझरपे was 
WA रंगठ्वारी मं । कहे पदमाकर सुदीपमाणि सालनक 
लालन की सेज फूल जालन समारी में ॥ जेसे तैसे नित 
छलबल सों aici वह छिनक बीले को मिलाय दई 
प्यारी में | छूटे भाजी करतें सुकरके बिचित्र गति चित्र कैसी 
पूतरी न पाईं चित्रसारी में || २७३ ॥ 
दोहा 
गोरी को गोपाल को, होरी के मिस लयाय । 
att सांकरी खोरि मं, दोऊ दिये मिलाय |) २७४॥ 
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HATE | gà 


+ 


ग्रापुहि अपनो दृतपन, करे जु अपने काज। 

` | ताहि axed कहत, ग्रंथन में कबिराज ॥ २७४ N 
स्वयंदुतिका का उदाहरण-खवैया 

| ale कहूँ क़ि माली गयो गई ताहि मनावन सासु उताल्ी। 

/ त्या पदमाकर न्हान नदी ज हुती सजनी सग नाचनवाली ॥ 

| मंजु महाछीवि की कबकी यह नीकी निकुंज परी सब खाली । 

हों इहबागकी मालिनिहां इतआयेभले तुम हो बनमाली २७ ६ 


ii मिले न बाम। 
| शीत ata तेरो at, मेरो Ra हमास॥ २७७ ॥| 


qaa- T 
कूलन में केलि में कछारन में कुंजन में क्यारिन में 
केलिन Bat ज्ञकन्त है । कहे पदमाकर परागन में 
पोनह में पान के में पल्लाशन पगन्त है ॥ हार में 
दिशान में sal में-देश देशन में देखो दीप दीपन में 
दीपत दिगन्त है । बीथिन सें बज में नवेलिन मं बलिनमं 
बनन में बागन सें बगरो बसन्त TU २७८ 
ओर भाँति कुंजन में गुजरत मोर भीर ओर डोर झोरन में 
रन क हवं गये | कह पदमाकर TAR Ald गालयान 


1) 


4 


2] 
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८२  जगद्विनोद्‌। 


दलिया छबीले छेल और छबि द्वे गये ॥ और भाँति बिहँग | 
समाज में अवाज होत ऐसे ऋतुराज के न आज दिन ट्रे 
गये । औरे रस Ae रीति ग्रे राग औरे रङ्ग AR तन | 
Ait मन Ait बन हवै गये ॥ २७६ I न 
पात बिन कीन्हे ऐसी भाँति गन बेलिनके परत न चीन्हे 
जे ये लरजत लुञ्ञ हैं कहे पदमाकर बिसासी या बसन्त 
के सु ऐसे उतपात गात गोपिन के सुज्ञ हैं॥ ऊधो यह सूधों 
रो संदेशो कहिं दीजो भले हरि सां हमारे ह्यां न फूले बन 
कुञ्ज हैं | किंशुक गुलाव कचनार Al श्रनारन की डारन 
पै staa अँगारन के IS हैं || २८० ॥ 
कप ‘ise सवैया E 3 
ये बजचंद चलो किन वा ब्रज लूकें बसन्त की ऊकन लागीं। 
यों पदमाकर पेखो पल्लाशन पावक सी मनो फूकन लागीं ॥ 
a ब्रजवारी बिचारी वधू बनवारी हियेलाँ सुहूकन लागीं। 
कारी कुरूप कसाइने पे सुकुहकुह केलिया कूकन लार्ग २८१॥ 
ग्रीष्म-कविष्त 
हरें फुहार नीर नहर नदी सी बहें छहरें छबीन छाम 
छीटिन की छाटी हैं | कहे पदमाकर त्यों जेठ की जलाकें 
तहाँ पावै कयो प्रबेश बेश बेलिन की बाटी हैं ॥ बारह॒दरीन 
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RNE | ८३ 


बीच बारह तरफ day बरफ बिछाई तापे शीतल सुपारी 
हैं । गजक AN को श्रॅगूर सों उँचो हें कुच आसव AN को 
| अगूरही की राटी हैं॥ २८२॥ | 
वर्षा-कवित्त 

मल्लिकान मंजुल मलिन्द मतवारे मिले मन्द मन्द 
मारुत सुहीम मन साकी है। कहे पद्माकर त्यों नदन नदीन 
नित नागर नवेलिन की नजर नसा की है ॥ दौरत दरेरो 
देत दादुर gi? दीह दामिनी दमंकत दिशान में saat 
हे । बद्दलनि बुन्दनि विलोकि बगुलान बाग बगला 
नवेलिन बहार बरसा की हे॥ २८३ ll 

चंचला चमंकें Ve ओरन ते चाह भरी चरज गइ थीं 
फेर चरजन लागीरी | कहे पदमाकर लवंगन की लोनी लता 
लरज गई थीं फेर क्रजन लागीरी ॥ केसे धरौं धीर बीर 
त्रिविध adit तन तरज गई थीं फेर तरजन लागींरी। 
घुमड़ि घमण्ड घटा Ta की घनेरी HA गरज गई थीं फॉ 
गरजन लागींरी ॥ २८४॥ 

बरसत मेह नेह सरसत अंग अंग मरसत देह जसे 
जरत जवासो है। कहे पदमाकर कलिन्दी के कदम्बन पे 
मधुपन कीन्हों आइ महत मवासो है॥ उभो यह उधम जताइ 
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८8 जगह्विनोद | 

दीजो मोहन को ब्रज को सुबासो भयो श्रगिनि sare | 
है। पातकी wat जलपान को न प्यासो कहूँ व्यथित | 
वियोगिन के प्रानन को प्यासो है ॥ २८५॥ | 


शरद्‌-कवित्त 
` तालन पे ताल पै तमालन पे मालन पे डन्दाबन बीथिन 
बहार बंशीबट 4 | कह पदमाकर ्रएड रासभएडल पे 
akea उमड़ि महाकालिन्दी के तट पे ॥ क्षिति पर छान 
पर छाजत छतान पर ललित लतान पर लाड़िली के लट पे | 
आई Ae छाई यह शरद जुन्हाई जेहि पाई छबि आजुही 
Tz क सुकुठ प ॥ २८६ ॥ 
खनक चुरीन को त्यां ठनक सृदेगन की रुनुक WaT 
छुर नूपुर के ज कहे पदमाकर त्यों बुरी की चुनि 
सिलि रह्यो वाहि 2 स सनाको एक ताज़ को | देखते 
वनत प॑ न कहत बनरी कळू बिबिध बिलास यों हलासं 
यह ख्याल का । चन्द्‌ gA रास चाँदनी को परकाश 
TUE का सन्दहास रासमएडल गोपाल को ॥ २८७॥ 
हेमन्त-कवित्त 
ANC को धूप मृगमद की सुंगन्धबर बसन बिशाल जाल 


as 


AT ढाकियतु हैं। कहे पदमाकर सु प्रोन को न गोन जहां 
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Ca जंगट्ठिनोद्‌ | ८५ 


ऐसे भौन उमँगि उमँगि छाकियतु है॥ भोग ओ सँयोग 
[हेत GU हमन्त ही मं एते ओर सुखद सुहाय वाकियतु 


| हे। तानकी तरंग तरुणापन तरणि तेज तेल तूल तरुणि 


तमाल AISA @ ll २८८ Il 
gaudi गिलमं गलीचा हैँ गुणीजन है चांदनी है 
चिक हैं चिरागनं की माला हैं। कहै पदमाकर Al गजक 
गिजा हैं सजी सेज हू सुराही हैं सुरा हैं AK प्याला 
हैं ॥ शिशिर के पाला को न व्यापत कसाला. [तिह 
जिनके अ्रघीन एते उदित मसाला S | तान ठुक ताला है 
बिनोदके रसाला हैं सुबाला हैं दुशाला हैं बिशाला 
चित्रशाला हैं ॥ २८६॥ 
इति श्री कूर्मवंशावतंसश्रीमन्महाराजाधिराजराजेन्द्र 
श्रीसवाईमहाराजजगत्सिहान्ञया कविपद्ाकर- 
विरचिते जगद्विनो दनाम्निकाव्ये आलस्व॒न- 
विभावप्रकरण AAA MRM - 
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अनुभाव का लक्षण-दोंदा 
जिन हीं ते रतिभावको, चित में अनुमव होत। 
ते अनुभव श्रंगार के, RUTE काबिगोल ॥ २६०॥ | 
सात्त्विक भाव amaga, आनंदञ्रंग बिकास | 
इनहीं ते रतिभाव” को, परगट होत बिलास ॥ २६१॥ 
अनुभाव का उदाहरण-कविष्त 

गोरस को लूटिबो न छूटितरो छराको गने टूटिबो गने 
न कछ मोतिन के माल को।कहें पदमाकर शुवालिनि शुनीली 
हारे हरषे हसे यां कर झूठे झूठे ख्याल.को ॥ हांकरति 
ना करति नेह की निशा करति सांकरी गली में रंग राखति 
रसाल को। दीबो दधिद्रान को सुकसे ताहि भावत है जाहि 
मन भायो भार भआगरो गोपाल को॥ २६२ N 

: स्तम्भ का लक्षण-दाहा 

JF सुसकाय उठाय YA, छन FS उलटारि । 
का धान एसां जाह तू, इकटक Tat नहार॥ २६३॥ 
स्तम्भ स्वेद रोमांच कहि, बहुरि कहत स्वरभंग। 
कम्प TY AMT पुनि, आंसू प्रलय प्रसंग ॥ Rae ll 
AIM अनुमान में, ABE सात्त्विक भाव। 
जृम्भा नवम बखानहों, जे कबीन के राव ॥ २६५॥ 
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जगह्विनोद | दर 


हरप GIA भय Alle ते, जबे अंग थकि जात । 

स्तम्भ कहत तासों सबे, रसग्रेथन सरसात॥ २६६॥ 
| स्तम्भ का उदाहरण-सचेया A 
या अनुराग की फागलखो जह रागती राग! किशोर किशोरी। 
/ त्यों पदमाकर. घाली घली फिर लाल ही लाल गुलाल की HLT 
जेसी कि तैसी रही पिचकी कर काहू न केसरे रग मं ART | 


गोरिन के रँग भीजिगो साँवरो सावरे के रग भीजीसुगारी २६७॥ 
SIZ का लक्षण-दादा 


nafs परखि तिय थाके रही, JAS सखिन निहार। 
: लति क्यों न क्यों चलहुमग, परत न पग रंग भार ॥ २६८॥ 
रोष लाज उर हरष श्रम, इनहीं त जां हांत | 
अंग अंग जाहिर सलिल, स्वेद कहत कत्रि गांत॥ २९९॥ 
स्वेद का उदाहरण-कवित्त 

ये री बलबीर के अहीरन की भीरन स॑ THATS BARA 
अँबीरन को अटा भयो । कहे पदमाकर मनोज मन जज 
नहीं मंन क हटा म॑ जान प्रेम को पटा AAI l नहा 
दलाल की गुलाल की घलाघल म राज तन तपसी 
जघन की घटा भयों। चोरे चखचाटिन. चलाक चित्त चारी 
भयो लूटि गई लाज कुलकानि को कटा भयां ३०० Ul 
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i जगंहिनोद । 
रोमांच का लक्षण-दोहा 
यों श्रमसीकर सुमुख ते, परत कुचन पर वेश | 
उदित चन्द्र सुकृता FAA, पूजत AAS महेश ॥ ३०१॥ | 
शीतं भीत हरषादि ते, उठे रोम समुहाय | 
ताहि कहत रोमांच हैं, सुकंबिन के समुदाय ॥ ३०२॥ 
रोमांच का उदाहरण-सवैया 
वां डरी तू खरी जलजन्तु ते क ATAN सिवार भयो है। 
के नख ते।शिख लौं पद्माकर जाहिरे झार शगार भयो हे ॥ 
कथां कछू तोहि शीत विकार है ताही को या उदगार भयो है। 


TA SAU बिहारहि में तन तेरो कदम्ब को हार भयो है॥३०३॥ 
स्वर-भंग का लक्षण-दोहा 

पुलकित गात श्रन्हात यों, अरी खरी छबि देत । 

उठे HR प्रेम के, मनहुँ हेम के खेत ॥ ३०४॥ 

हरष भीत मद क्रोध ते, बचन भाँति ही ओर। 


'हॉत जहा स्वर भंग को, बरणत कबि शिरमौर॥ ३०४ ॥ 
स्वरभग का उदाहरण-सचेया 
जात हुती निज गोकुल को हरि शरावे त हाँ लखिकै मग सूना। 
तासों कहीं पदमाकर यों अरे साँवरे बावरे तें हमें छू ना॥ 
आज धां कती भइसजनी उतवा बिधि बोल कढ़यो इकह ना। 
आ।नलगायोहियसाहियोभरि श्रायोगरो कहिआयोकछूना ३०६ 


| 
| 
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अगद्विनोद्‌। ae 
कम्प का लक्षण-दाहा 
हौं जानत जो नाहे तुम, बोलत श्रध अखरान। 
संग लगे कहुँ ओर के, करि आये AFTA ॥३०७॥ 
हरषहि ते के कोप ते; के भ्रम भयं ते-गात | 
थरथरात तासों कहत, कम्प सुमति संरसात॥ ३०८॥ 
कम्प का उदाहरण-सचैया 
साजि #ँगारन सेज पैपारि भई मिस ही मिस ओट जिठानी | 
त्यों पदमाकर आयगो कन्त इकन्त जबे निज तन्त में जानी ॥ - 
सो लखि सुन्दरि सुन्दर सेज ते यां सरकी थिरकी थहरानी | 
वात के लागे न हीं ठ हरात है ज्यों जलजातके WAT पानी३०8॥ 
विवरण का लक्षण्‌-दोहा 
थरथरात उर कर BIA, WEA BWI सुरंग। 
फरकि पीव पलकनि प्रकट, पीक लीक को ढंग ॥३१०॥ 
मोहित ते कै क्रोध ते, के भय ही ते जान। 
AY होत जह ओर बिधि, सो TATA बखान ॥३११॥ 
विवरण का उदाहरण-सवेया 
सापनेहूँ न लख्यो निशि में रतिभोन ते गोन कहूँ निज पीको। 
त्यों पदमाकर सोति सँयोगन रोग भयो अनभावती जी का ॥ 
हारन al हहरात feat gear सियरात सुबेस रही का | 
भावतेके उर लागी जऊ तऊभावतीको FHS TA फोको ३१२ 
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ge जगद्विनोद | 

अश्र का लक्षण-दोहा 
कहि न सकत कछु लाज ते, AFA ANAI बात | | 
जयों ज्यों निशि नियरात है, त्यां त्यों तिय पियरात॥३१३॥ | 
हरष रोष He शोक भय, घूमादिक ते होत। 


प्रकट नीर अँखियान में, AA कहत कबिगोत॥ ३१४॥ 
श्र का उदाहरण-क्ावत्त | 
भेद बिन जाने एती बेदन AMRA को आज हो गई 


ही बाट बंशीबटवारे की | HE पदमाकर AE हूँ Ale पोट 
ag चित्त में चुभी जो चोट चाय चटवारे की ॥ बावरी लो 
TRA बिलोकित कहा तू बीर जाने कहा कोऊ पीर प्रेम 
हट्वारे की | safe Sas बहे बरखे सु AAA 

में बसी जो घटा पीत पटवार की ॥३१५॥ 

$ 2 है अजर का लक्षण-दाह्दा 

Meat ते Al SAS, परत कुचन पर AA | 

जनु गिरीश के शीश पर, डारत Ma मुकतांन ॥ ३१६॥ 
तनमन की न सम्हार जह, रहे जीवगन - गोय । 

सो शगार रस में प्रलय, बरणत कबि सव कोय || ३१७॥ 

प्रलय का उदाहरण-सवेया 
ये नदगांब ते AA इहो उतः्राई सुता वह कोनहूँ ग्वाल की | 


त्यां पदमाकर हात जुराजुरी दोडन फाग करी इह ख्याल की॥ 
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जगद्विनोद्‌ । ३१ 


डीठि चली उनकी इनपे इनकी उनै चली AS उताल की। 
डीठिसीडीठिलगीउनकीइनकेलगीमूठिसीमूटिगुलालकी ३१८ 
जम्भा का लक्ष्‌-दोहा 


दै चखचोट ane मग, तजी युवति वन माहि | 


खरी fea कबकी परी, सुधि शरीर की नाहि ॥ ३१६॥ 
पिय. fate सम्मोह के, आलस ही श्रवगाहि | 
छिन छिन बदन बिकासिबो, जृम्भा काहिये ताहि ॥ ३२० ॥ 
जम्भा का उदाहदरण-सचेया 
आरस सों रस सों पदमाकर चोंकि परे मुख चुम्बन के किये | 
पीक भरी पलक भालके अलक झलक RFT Ble छटा।लय॥ 
सो सुख भाषि सके अब को रसके कसके मसके छतियां छिये। 
रातिकीजागीप्रभातउठीग्रँगरातजभातल जातलगीहिये३२१ 
दोहा 
दरदर दौरति सदन द्यति, सम सुगन्ध सरसाति। 
लखत क्यों न ्रालस भरी, परी तिया जमुहात ॥ ३२२॥ 
arian भाव वणन समाप्त । 
दोहा 


वाहं म॒ जानय, लीलादक ज हाव | 


ञ्र 
ते सँजोग शगार में, बरणत सब कबिराव॥ RRA 
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8२ जगद्विनोद्‌ | 
लीलाहाव लक्षण-दो हा 
प्रकट स्वभाव तियान के, निज AIR के काज | | 
हाव जानिये ते aa, यॉ भाषत कबिराज ॥ ३२४॥ | 
लीला प्रथम Rare faa, शुनि AAT बखान | 
Aaa किल किंचित बहुरि, माट्टाइत पान जान ॥ ३२५॥ | 
विन्बोकहु पुनि बिहृत गानि, बहुरि कुट्टामेत गाव। 
रस ग्रथने मं ये gag, हाव कहत BATT Il ३२६॥ |. 
पिय [तियकातिय पीय का, धरं जु भूषणचार | 
लीला हाव बखानही, ताही को कबि धीर ॥ ३२७॥ 
लीलाहाव का उदाहरण-कवित्त 

रूप राचे गोपी को गोबिन्द गो तहाई जहाँ कान्ह बानि | = 
बैठी कोऊ गोप की कुमारी है। कहै पदमाकर यों उलट | २ 
कहै को कहा GAH कन्हैया कर मसकै जु प्यारी है ॥ नारी | = 
ते न होत नर नर ते होत नारी बिधि के करे हू कहूँ। : 
काह ना निहारी है। काम करता को करतूत या निहारी। 
जहाँ नारी नर होत नर होत ASAT नारी है ॥ ३२८॥ 

पुनरयंथा-सवैया 

ये इत घूघट घालि चल उत बाजत बाँसुरी की धुनि Gl | 


त्यों पदमाकर ये इते गोरस ले निकसँँ यों चुकावत Ara ll 


Pott ART AN, 
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जगह्विनोद्‌ | 8३ 


A 


प्रेम के पंथ छु प्रीति की पेठ में पेठत ही है दशा यह Se | 


c A 
| राधामय। AE FATA [सूरत श्याममयीमइ राधिका डाल ३२६ 


4 विलालहाव का लक्षण-दोहा 
तिय बठी पिय को पहिरि, भूषण बसन विशाल। 


समुझिपरत ate साखन का, कांतिय का नंदलाल |] ३३० || 
जो तिय पियहि रिम्कादई, प्रकट करे बहु भाव | 
E चार बखान हीं, सो विलासनिषि हाव॥३३ १॥ 


; विज्ञासहाव का उदाहरण -कवित्त 
शोभित झुमनवारी सुमन सुमनवारी कोनहूँ सुमनवारी 
नाहि निहारी R | कहे पदमाकर त्यों बॉधनू वसनवारी 


a} 
वा ब्रज बसनवारी ह्यो हरनहारी है ॥ छुबरनवारी रूष सुब- 
A A ad 

रनवारी सजे खुबरनवारी कामकर. को . सम्हारी S 1 सीकर- 


~ 


रनवारी रति सीकरमवारी सो बरीकरन्‌ 
वारी है॥ ३३२ ॥ ' 


. पुनर्यंथा-सतवेया 


आई हो खेलने फाग Fal बृषभाजुपुरा ते सखी सँग Wa | 


त्यां पदमाकर madi गीत Raa भाव वताय नबीने ॥ 
कंचन की पिचकी कर में लिये केसरि के रंग सों अँग सीने | 
~ AN aN A 


छोटीसी छातीछुटी अलके अतिबेसकीछोटी बड़ीपरबी ने ३३३ - 
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जगद्विनोद्‌ | 


विक्षिप्तद्याव का लक्षण-दोहा 
समुकि श्याम को ABE, करते बार बगार। 


8३ 


मनमोहन मनहरन को, लगी करन TUT ॥ ३३४॥ | 


तनक Ae में जहाँ, तरुणि महालबि देत | 


सोई विक्षित हाव को, बरणत बुद्धि निकेत ॥ ३३५॥ 
fafaa हाच का उदाहरण-सचेया 
मानों मयंकाहि के पयक निशंक MA सुत बक मही को। 


त्यों पदमाकर जागि रह्यो जनु भाग RÀ अ्रन्नुराग जु पीको॥ 
भूषण भार TINA सों AS सोतिन को जुकरे मुख फीको। 
ज्योतिकोजालबिशालम हातियभालपेलालगुलालकोटीको ॥ 
विश्रमद्दाव का लक्षण-दोहा 

जनु मलिन्द अरबिन्द बिच, बस्यो चाहि मकरन्द | 

इमि इक मृगमद बिन्दु सों, कियो सुबस TAT ॥ ३३७॥ 
होत काज कछु को कळू, हरवराय जिहि Stk | 

Aaa तासों कहत हैं, हाव सवै शिरमौर ॥ ३३८॥ 

वि्रमहाव का उदाहरण-सचैया 

IR खरी प्यावै गऊ तिहि को पदमाकर को मन लावत है। 
तेय जानि गेरैयां गही बनमाल सु ऐंचे लला इच्योळावत है॥ 
उलटी कर दोहनी मोहनी की अँशुरी थन जानि के दावत है। 

ढुहिबोश्रोढुहाइबोदोउनकोससि देखत ही बनिआवत है ३३६॥ 
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जगद्विनोंद | ay 


किलकिञ्चितहाव का लक्षण-दोहा 
पहिरि कंठ बिच किंकिणी, कस्यो कमर बिच हार। - 
aaa देखन लगी, काते नंदकुमार ॥३४०॥ 
होत जहाँ इक बारही, चास हास रस रोष। 
तासों किल्तकिश्चित कहत, हाव aa निरदोष izes 
| किलकिश्वितहाव का उदाहरण-सवेया 
फागुन में मधुपान समै पदमाकर आइगे श्यामसँघाती | 
अचल ऐंचि उँचाय सुजा भरे भूमि गुलाल की ख्याल सुहाती॥ 
SE MAHA तिय भाकी झुकीभभाकी मदमाती। 
रूसिरहीघरीश्राधिक लो तिय ANT अंगनिहारतळाती ३४२॥ 
ललितह्दाव का लक्षण-दोद्दा 
qaga भौंह धरकत RÀ, हरषत सुख मुसक्यात। 
मद छाकी तिय को जु पिय, छबि छाके परसत गात॥ ३४३ ॥ 
TE अंगन की छाबि सरस, बरनन चलन चितोन। 
ललित हाव. ताको कहत, जे कबि कबिताभोन ॥ ३४४ N 
ललितहाव का उदाइरण-कबित्त 

सजि ब्रजचंद पे चली यों सुखचंद जाको चंद चाँदनी 
को सुखमंद सो करत जात। कहे पदमाकर त्यों सहज 
सुगंध ही के पुंज बन कुंजन में कंज से भरत जात ॥ धरत 
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ak जगढ्ठिनाद। 


Hels जहा पग हैं पियारी तहाँ मंजुल मजीठ ही के माठ | 

से ढरत जात | बारन तें हीरा सेत सारी का किनारन ते | ' 

हारन ते मुकता SATA भारत जात ॥ RVR Il 
मोद्दायितह्यव का लक्षण-दोहा 

सजि amt सुकुमार तिय, कुटिल Get FUT | 

लखहु नाह आवत चली, dale Aaa तकि आज॥३१४६)॥ ः 

gad भावते की कथा, भाव प्रकट जह हात। | 


मोट्टायित तासों हाव कबिन के गोत ॥३४७॥। | * 
Í 


agaga का gga 

को SEA सुन्यो सुर हँ तब ते मनां संग सदाहा 
ध्यान में दोऊ SAA लखें हरपें अंग अंग BAT उल्लाहीं ॥ 

कबके यों SF ISAT ओर कछू सुधि Ale | 
मोहनकोमनमो हनीमेंबस्योमोह्नीको मनमोहन माही ३४८॥ 

विव्बोकहाव का लक्षण-दोहा 

वशीकरण जवते सुन्यो, श्याम तिहारो नाम। 
anfa aie मोहित भई, gate पसीजति ब!म ॥ ३४६ Il 
करे निरादर so को, निज शुमान गहि वाम । 
कहत हाव बिब्बोक बहु, जे कबि मति अभिराम ॥ ३५० ll 
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जगद्विनोद । RO 


| q k विव्वोक हाव का उदादरण-- सर्वैया 
| केसर रंग महावर से सरसे रस रंग श्रनंगचमू È | 
| धूम धमारन को पदमाकर छाय अ्रकाश अबीर के मूके I 
। फाग यों लाड़िली की तिहि में Tee लाज न लागत गोप कहूँके । 
छे भये छतिया छिरको फिरो कामरी ओढ़े गुलाल के ES ॥ 
| विद्वत हाव कां रक्षण्‌ दोहा 


| रहौ देखि ग दै कहा, ताह न लाज कछु A | 
में amna की, तू अहीर को पूत॥ ३५२॥ 


लाजनि बोलि सके नहीं, पियहि Rag नारि। | 
Azaga तासों सवे, कबिजन कहत बिचारि ॥३५३॥ 

0 विहृत हाव का उदाहरण - खवेय़ा ¥ . 
सुन्दरि को मशि मंदिर में लखि आये गोबिन्द बने बड़भागे। 
आनन ओप सुधाकर सी पदमाकर जोबन जोति के जागे N 
ओचकं ऐंचत अंचल के पुलकी अग Bales यों अनुरागे | 
भेन के राज में बोलि सकी न भट्ट बजराज सों लाजके आगे.) 
HEA हाव का लक्षण्‌- दोहा 

यह न बात Bal कछू, लहि योबन परकार | 

लाजाहिते चुप È la, जो तू पिय के पास ॥ ३५५॥ 


तन मदति पिय के तिया, दरसादति झुठ UT | 
कहत - gaha भाव हैं, याहि सुकबि निर्दोष ॥ ३५६॥ 
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& IRNI | 
कुट्टमित दाव का उदाहरण--ऋवित्त 
अंचल के Cl चल करती Se को चंचला तै 


चंचल चलें न भजि द्वारे को । कदे पदमाकर Re 
चौंकि चुम्बन में छलाने छपावे कुच कुंभनि किनारे को ॥ ६ 


छाती के छुए पे परे राती सी रिसाय गलबाहीं के किये पे 
alle नाहिए उचारे को | ही करते सीतल तमासे ठंग ती 
करति सीकरति रति में बम्रीकरते प्यारे को॥ ३५७ li 
हेला हाच का लक्षण -दोहा 
कर ad आवत इँची, तिय age fay ओर | 
WSs रूसि रह दिनक, FIT छरा को बोर ॥ ३५८॥ | 
जुड़ठाई नाह संग, प्रकटे बिबिध बिलास | 
कहत TARE हाव सां, हेला नाम प्रकास ॥ ३५६॥ 
हेला हाव का उदाहरण --सवैया 
फाग के भीर श्रभीरन में गहि गोबिदे ले गई भीतर गोरी | 
` भाई करी मनकी पदमाकर ऊपर नाय अबीर की भोरी॥ 
छीनि पितंबर कंबर तैं सुबिदा दई मीड़ि कपोलन रोरी। 
नयन नचाय कही सुसकाइ लला फिरि ्राइयो खलन होरी! 
TAIR दाव का लक्षण दोहा 
हर बिरंचि नारद निगम, जाको लहत न पार। 
ता हरि को गहि गोपिका, गरब  शुहावत बार || ३६१॥ 
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जगद्विनोद | 


mM 
m 


ठान क्रिया कछु तिय पुरुष, बाधन करं जु भाव। 

रस ग्रथन में कहत हें, तासां बोधक हाव॥ ३६२ Il 
बोधक हाव का उदाहरण-सवेया 

दोऊ श्रटान चढ़े पदमाकर देखे Te को Sal Hla छाई | 


fat 


त्यों ्रजबाल गोपाल तहा बनमाल तमालहि की दरशाइ॥ 
चंद्रसुखी चतुराई करी तब ऐसी कछू अपने मन ATE | 


अंचल UY उरोजन तें नंदलाल को मालतीमाल दिखाई It 
दोहा 
निरखि रहे निधि बन तरफ़, नागर नदकुमार | 


Nit हीर को हार तिय, लगी बगारन बार ॥ ३६४ ॥ 
इति श्रीकृर्मवंशाचतंस भ्रीमन्महाराजाधिराज राजेन्द्रभीसवाई 
महाराज जगतलिंहाज्ञया मथुरास्थ मोहनलाल भट्टा- 
त्म कवि पञ्चाकरविरचिते जगद्विनोदे 
्रनुभावप्रकरणम्‌ ॥ ३ ॥ 


aj) 
2 


2 


संचारीभाब का लक्षण--दोहा 
थाई भावन को जिते, ANJA रह TA | 
जे aaa में ag saat walle 
थाई भावन में रहत, या विधि प्रकट बिलात । 
ज्यों तरंग दृरियाव में, उठि उठितितहे मात ॥ २ ॥ 
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0.0 जगद्विनोद्‌। 


थिर है थाई भाव तव, परि पूरण रस होत। 
थिर न रहत रसरूप लों, सचारिन को गोत॥३॥ 
थाई संचारिकन को, हे इतनोई भेद। 
संचारिन के कहत हूँ, तंतिस नाम aT ey 
Gant भाव का उदाहरण-कवित्त 

' कहि निरवेद ग्लानि शंका त्यों असूया श्रम सद धृति 
श्राइस बिषाद मंत्रि मानिये चिन्ता मोह सुपन विबोध | 
Aid अमर गवं उतसुकता सु अवहित ठानिये ॥ दीनता 
हरप ब्रीड़ा उग्रता सुनिद्रा ब्यावि मरण ARA आवेग 
हू श्रानिये । त्रा्त उन्माद पुनि जड़ता चपलताई तेंतिसो 


A 


Rak नाम याही विधि जानिये ॥ ५॥ 

निदद का लक्षए-दोहा 
या पराध संचारी सवे, बरणत हैं कबि लोग । 
ASME में संचरं, ते तहं. कहिबे जोग ॥ ६ ll 
उर उपज कछु खद ale, बिपति ईषा ज्ञान। 
ताही ते निज निदरिबो, सो fae बखान ॥ ७॥ 


अतिउसास AR दीनता, बिवरण अश्च ` निपात | 
Maag ते हांत हैँ, ए gaa निजगात॥ ८॥ 


) 


i) 
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जगद्विनोद्‌। ` ५०१ 
निर्वेद का उदाहरण -सयेया 
| यों मन लालची लालच में लगि लोभ तरंगन में अवगाद्यो। 
| त्यां पद्माकर देह के गेह के नेह के काजन काहि सराह्यो ॥ 
4 पाप किये पे न पातकी पावन जानिके राम को प्रेम निवाह्यो | 
चाह्यो भयो न कळू PAZ यमराजहूँ सों बथा बेर बिसाह्यो ६॥ 
ग्लानि का लक्षणं-दोहा 
भयो न कोऊ होइगो, मो समान मतिमंद | 
तजेन श्रबलों बिषय बिष, भजे न दशरथनंद्‌ || १०॥ 
भूखाहि तें कि पियासतें, के रति श्रम तें अंग। 
Aga होत गलानि सों, कंपादिक स्व॒र-भंग ॥ ११ ॥ 
ग्लानि का उदाहरण--सवेया 
MG लखी मृगनेनी मनोहर बेनी छुटी छहरे छबि छाई | 
हरा हियरा पे परे पदमाकर लीक सी लंक लुनाई ॥ 
के रतिकेलि सकेलि सुखे कलि केलि के भौन ते बाहिर आई | 
राजि रही रति श्रॉखिन में मन में धों कहा TAA शिथिलाई१२ 
शंका का लक्षण--दोहा 
शिथिलगात कॉपत हियो, बोलत बनत नबेन।  . 
करी खरी बिपरीत कहुँ, कहत रॅगीले नेन ॥ १३॥ 
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9०२४ जगहिनोद | 


अपनी दुर्नीति के, दुवन क्रूरता मानि। 


AAA शोच अति, सो शांका पहिंचानि ॥ १४ ॥ 
शंका का उदाहरण--कवित्त 
मोहिं लखि सोवत बिथोरिगो सुबेनी बनी तोरिगो हिये ५ 
को हरा छोरिगो सुगैया को | कहे षदमाकर त्या घोरिगो |. 
घनेरो TA बोरिगो बिसासी आज लाज ही की नया को॥ | | 
अहित अ्रनैसो Cal कोन उपहास यहे सोचत खरी में परी 
saa जुन्हेया को | बूमेंगे चबेया तब कहाँ कहा देया 
इत पारिगो को मैया मेरी सेज पे कन्हैया को ॥ १५॥ 
असूया का लक्षण्‌-दाहा 
लगे न कहूँ ब्रजगलिन में, आवत जात कलंक | 
निरखि चौथ को चाँद यह, सोचत gale सशंक॥ १६॥ 
सहि न सके सुख ओर को, यहे AQA जान। 
क्रोध गवे दुख दुष्टता, ये सुभाव AAA Il १७॥ 
असूया का उदाहरण्‌-कबित्त 
` आवत उसासी दुख लगे ओर हाँसी सुनि दासी उर 
लाय कहीं को नहि दहा कियो | कहे पदमाकर हमारे जान 
HA उन तात को न मात को न भ्रात को कहा fear ll | : 
कंकालिनि कूबरी -कलंकिनि कुरूप तैसी चेटकनि चेरी 
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जगद्विनोद । १०३ 
ताके चित्त को चहा कियो । राधिका की gaa कहिं 
दीजो मो हन सों रसिकशिरोमरि कहाय धो कहा कियो॥१८॥ 

मद्‌ का लक्षण-दोहा 
जैसे को तैसो मिले, तबद्दीं जुरत संनेह। 
| ज्यों त्रिमंग तन श्याम को, कुटिल कूबरी देह्‌ ॥ १६ ॥ 
| धन जोबन रूपादि ते, के मदादि के पान। 
| प्रकट होत मदभाव तहँ, AR गति बतरान॥ २०॥ 
मद का उदाहरण--लवैयों 
पूषनिशा में सुबारुणी ले बानि बेठे oe मद के मतवाल। 
याँ पदमाकर BRA सुके घन घूमि रचे रसरंग रसाले॥ 
शीत को जीत अ्रभीत भये सुगनेन सखी कछु शाल दुशाल | 
RETA ळबिही को पिये मद नेनन फे किये प्रेमके प्याले २ १ 
श्रम का उदाहरण दोहा 
धनमद जोबनमद महा, प्रमुता को मद पाय। 
तापर मद को मद्‌ जिन्हें, को त्यहि सके सिखाय॥ २२ ॥ 
अति रति ञ्रति गतिते जहा, JAA खेदं सरसाय। 
सो श्रम तहाँ सुभाव ये, स्वेद उसास मनाय ॥ २३॥ 
श्रम का उदाहरण-खवैया i 
के रतिरंग थकी थिर हैं पर्यक में प्यारी परी सुखपायके। 
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५०४ जगद्विनोद्‌ | 


cal पदमाकर स्वेद के बुंद रहे सुक्ताहल से तन gF : 

बिंदु रचे मेहँदी के लसे कर तापर यों रह्यो आनन आयके | 

इन्ठु मनो श्ररबिंद पे राजतइन्द्रबधून के बूंद बिल्लायके॥२३४॥ 
घृति का लक्षण-दोहा 

श्रमजलकन दलकन प्रकट, पलकन थकित उसास | 

करी खरी ब्रिपरीत राति, परी बिसासी पास ॥ २५॥ 


साहस ज्ञान सुसंग तैं, धरे धीरता चित्त। 


ताही सों धति कहत हैं, सुकबि सबै नितनित्त ॥ २६॥ 
aft का उदाहरण-सर्वेया 
र मन साहसी साहस राखु सुसाहस सों सब जेर किरेंगे | 
ज्या पद्माकर या सुख में दुख त्यों दुख में सुख शेर फिरेंगे ॥ 
बस ह AU बजावत श्याम सुनाम हमार हू टेर फिरेंगे। 
एकादनानाह एकदिना HAE फिरि वेदिन फेर फिरेंगे॥२०॥ 
पुनयथा-सखवैया 

या जग जीवन को है यहे फल जो छल छाँडि भजे रघुराई 

SUH के संत महंतन हूं पदमाकर. बात यहे ठहराई॥ 
है te हॉना प्रयासबिना श्रनहोनी न ह्वै सके कोटि STE | 
जो बिधिभालमें लीक लिखी सो बढ़ाई बढ़े न घटे न घटाई २८ 
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ANA | ३०४५ 
MAE का लक्षण--दोद्दा 
बनचर बनचर गगनचर, अजगर नगर निकाय | 
पदमाकर तिन सबन की, खबर लेत - रघुराय॥ २६॥ 
जागरणादिक ते जहाँ, जो उपजत अ्रलसानि। 

ताही सों आलस कहत, जे कोबिद रसखानि ॥ ३०॥ 
ञ्रालस का उदादरस्॒- कतित्त 

| | गोकुल में गोपिन गोबिंद संग खेली फाग राति भरी 
रास में ऐसी छबि छलकें। देह भरी ्रालस कपाल 
रस रोरी भरे नींद भरे नयनन कछूक झप झलक ॥ 
लाली भरे अधर बहाली भरे सुखबर कबि पदमाकर 
बिलोके कोन सलकें। भाग भरे लाल आओ सुहाग भर 
।| सब ag पीक भरी पलकें अबीर भरी A ॥ ३१॥ 
| विषाद का लक्षए-दोद्दा 
।| निशि जांगी लागी Rà, प्रीति उमंगत प्रात। 
उठि न सकत Mae बलित, सहज सलोन गात॥ ३ ९ M 
।| À न कछु उद्योग we, SNAR ही शौच) 
|| ताहि बिषाद बखान हों, जेकबि सदा श्रपाच॥ ३३॥ 
| बित्राद का उ राहरणए--रबित्त 
च न हमारे कछू त्याग मनमोहन के तनका न साच 
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१०६ जगद्विनोइ | 


जा५ यांही जरि जाय है। कहे पद्माकर न सोच अब एटू 
यह श्राइ है तो आनि हे न आइ है नं आइ है ॥ योग का |. 
न सोच अरु भोग को न सोच कलु यही AST सोच सोतो |. 
सबांने सुहाई है। कूबरी क कूबर में बेध्यो है त्रिभंगता | 


त्रिभंग को त्रिभंगी लाल केसे मुरभझाइ हैं ॥ ३४॥ 
पुनयेथा--कव्रित्त 


एक सग धाए नदुलाल Al गुलाल दोऊ हंगनि गये जु 
भर आनद मढ़ नहीं। धोय धोय हारी पदमाकर तिहारी 
aig अब तो उपाय एको चित्त पे चढ़े नहीं ॥ केसी करों 
कहा जाउ कासों कहीँ कोन सुनै कोऊ तो निकासो जासों 
दरद्‌ बढ़ नह।। यरी मेरी बीर जेसे तेसे इन ्राखिन तं 
FET अबीर पे अहीर को कढ़े नहीं ॥ ३५॥ 

मतिका लक्षण-दोहा 
अब न धार धारत बनत, सुराति बिसारी Fa । 
पके पापी पीकन लगे, बगरेउ बधिक बसत ॥ ३६॥ 
चात निगम आगमन ते, उपजे भलो बिचार। 
ताह! सा मति कहत हैँ, सब ग्रंथन को सार ॥ ३७॥ 
i मति का उदाहरण--सचैया 


TRR बांदि adie बके मति बोरि दै बंज बिषय बिषही को 
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- जगहिनोद्‌ । - १०७ 


l माने ले या पंदमाकर की कही जा हितचाहत ATT जी का॥ 
शंभु केजीवको जीवनमूरि सदासुखदायक है सबही को | 
रामहि राम कहै रसना कस नाठु भजे रसनाम सह को RET 
4 चिता का लक्षण-दांद्दा 
| पाढे पर न कुसंग - के, पदमाकर याहि डाठ। 
| प्रधन खात कुपेट ज्यों, पिटत बिचारी पीठ nal 
| जहाँ कौन हूँ बात की, चित में चिता हथि। 
चिता तासों कहत . हैं, कबिं कोबिद्सब॒का5॥ ४० N 
frat का उदाइरण-कबित्त 
मिलत झकोर रहें जोबन को जोर रहे समद मरार 
È शोर रहै तब सों। कहं पदमाकर TAT के गेह रहे 
नेह रहे नेनन न मेह रहं दूब सा ॥ बाजत gat रहे 
उनमदेमेन रहे चित मं न चन रहं चातका के aT 
गेह में न नाथ रहे BR ्रजनाथ रह कभ लीं मन हाथ 
रहे साथ रहे सब सां ॥ ४१ ॥ 
Hig का लक्षण-दोद्दा 
कोमल कंज मृणाल पं, किया pafa बास | 
कब को ध्यान रह्यो जु धार, HA मिलन की आस ॥४२९२ u 
आपुहि अपनी देह को, ज्ञान जवे ale होय। . 2 
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बिरह दुःख चिन्ता जनित, मोह कहावत सोय ४३] | 
| | मोह. का उदाहरण--सवैया ted 

दोउन को सुधि है न कळू बुधि वाही बलाइ में ale बही ह। 

त्यों पद्माकर दीन मिलाय क्यों चंग चवायन को उमही है॥ i मं 

आजुहिं की वा दिखादिखमें दशा दोउन की नहिं जातकहीहै। 1 

मोहन मोहि रह्यो कबको कबकी वह मो हनी मोहि रही See | | 

स्व का लंक्षण--दो हवा 1 

सटपटाति तसबीह सी, दीह दृगन में We | 

सुत्रजवाल मोही परत, निर्मोही के नेह ॥ ४४॥ 

सुमन स्वम को देखियो, जागिबो वहे विबोध | 

छुमिरन बीती बात को, सुमृति भाव सब शोध | ४६ ॥ 
aR _ स्वम का उदाहरण--सवैया 

PUN बिन सोवत हूँ कछु भाषितो मो अनुसारि रही है। 

व्या पदमाकर रंच रुमंचनि स्वेद के बुंदनि धारि रही है॥ 

वेप दिखा दिखी के सुखमें तन की तनको न सम्हार रही है। 

जानति साखिसापनेमेंनँदलालको नारि निहारि रही है ४० 
ब बिवोध at लक्षण-दोहा 

क्या करि झूठी मानिये, सखि सपने की बात | 


हारि S5 Naa oN ba 
छु हारे रह्या सोवत हियो, ALT पाइयत प्रात ॥ ४८॥ .. 
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जगह्विनोद । १०६ 


विवोध का उदाहरण-कवित्त 
अधखुली कंचुकी उरोज श्रध आधे खुले अधखुले 
l नख रेखन की MAH | कहे पद्माकर नवीन अधनीबी 
Gel ्रधखुले FEN छराक छोर छलके ॥ भोर जगि 
| प्यारी अध BTA इते की ओर भाखी Ras मिरकि उ- 
चारि अघ पलकें | आँखें अधखुली अघखुली खिरकी हैं 
खुली अधखुले आनन पे AIJA Aas ॥ ४६॥ 
स्मरति का लक्षण -दोहा 
अनुरागी लागी RA, जागी बड़े प्रभात । 
ललित नेन बेनी छुटी, छाती पर छहरात ॥ ५० N 
स्मृति का उदाहरण सवैः 
कञ्चन आभा कदंब तरे करि कोऊ TE तिय तीजतियारी।. 
हो हूं गइ पदमाकर त्यां चलि HLTH आइगो कुंजबिहारी N 
, हेरि हिडोरेचढ़ाय लियो कियो कोठक सो न क्यो परे भारी। 
फूलनवारी पियारी निकुज की MAA हैं नव HATTA ५१ 
' अमरप का लक्षण--दो हा 
t जुही ga वादिना, वाकं संग बतरान। 
हे सुमिरि फिरि फिरि तिया, राखति अपने प्रान ॥ ५२ ॥ 
हाँ जु अमरष होत लखि, दूजे को AAA | 


~= 
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जादिनोद | 
कहत हैं, जेकबि सदा सुजान॥ ५३ ॥ | 


अमरप का उदाहरण--कवित्त 


११० 
श्रमरष ताको 


जैप्तो तैं न मोसों कहूँ ARE डरात हुतो ऐसी अब 
az तोसों avg न SRA । कहे पदमाकर प्रचंड जो 
quit तो उमंड करि तोसों Fass ठॉकि लरिहाँ॥ चलो | 
ag चलो ag Aag न बीचही तें कीच बीच नीच तो 
कुटुंब को कचरिहों | येरे दगादार मेरे पातक अपार तोहि 
गंगा की कळार में पारि छार छरिहों॥ ५४ N 

गर्व का लक्षण - दोद्दा 

ma सु्रंजनहीं बिना, कंजन को हरि लेत। 
खंजन मद भंजन श्रथ, अंजन अंखियन देत ॥ ५५॥ 
बल बिद्या रूपादि को, कीजे - जहाँ गुमान | 
गरब कहत सब ताहि को, जे कबि सुमति सुजान ॥ ५६॥ 


d 


गये का उदाहरण--कबित्त , 

बानी के गुमान कल कोकिल कहानी कहा बानी की 
सुबानी जाहि आवत भने नहीँ | कहै पदमाकर गोराई के 
युमान कुच SAT पे केसरि की कचुकी Sa नहीं ॥ रूप 
क गुमान तिलउत्तमा न श्राने उर आनन निकाइई पाइ AH 
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जगह्ठिनोद्‌ | १११ 


PRA नहीं मुता गुमान मखतूलह न माने कछु गुन 
| गुमान शुनगोरि को गने नहीं ॥ ५७॥ 

उत्जुकता का लक्षण दोहा 
Ta पर गालिब कमल है, कमलन पै सु गुलाब | 
गालिब गहब गुलाब पे, मो तन सुराभि सुभाव॥ ५८॥ 
जह्य faq के मिलन हित, चाह रहति हिय ane | 
डतसुकता तासों कहत, सब ग्रंथन में चाहि॥ ५६॥ 

उत्सकता का उदाहरण कवचच 


. ताकिये तिते तिते कुसुम्म सौं gars परै प्यारी परबीन 
पाउँ धरति जितै जितै। कहै पदमाकर सुपोन ते उताली 
वनमाली पै चली यों बाल बासर बितै बिते॥ बारही के 
ana उतारि देत आभरन हीरन के हार देत दिलिन RA 
हितै। चाँदनी के चौसर चटूँघा चौकचाँदनी में चाँदनी सी 
आई चंद चाँदनी चिते चितै ॥ ६० ॥ 

अवहित्थु का लक्षण-दोहा 
सजे बिशूषण बसन सब, सुपिय मिलन की होस | 
सह्यो परति नाह sag, Tat अधघरी योस॥ ६१ ॥ 
जो जह करि कछु चातुरी, दशा gua आय। 


ताहीसों श्रवहित्यु यह, भाव BET FATA IRR M 
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` ARAR उदाहरण-सवैया 

जोर जगी जमुना जलधार में धाय धसी जल्॒केलि की माती | 

त्यों पदमाकर पेग. चले उछले जब तुंग तरंग Hart ॥ 

ze हरा छरा छूटे सेवे सरबोर भई Altar रँगराती | 

को करतो यह मेरी दशा गहतो न गोबिंद तो मैं बहि जाती६३ 

दीनता का लक्षण-दोहा 

निरखत ही हरि हरष कै, रहे gai छाय । 

TAT अलि केब्रल Bal, लग्यो धूमहीं धाय ॥ ६४ ॥ 

अति दुख तें बिरहादि तें, परति जबहिं जो दीन। 

ताहि दीनता कहत हैं, जे कबित्त रसलीन ॥ ६४ ॥ 
दीनता का.उदाहरण--सरवेया 


के गिनती सी इती बिनती दिन तीनक लो बहु बार सुनाई | 


Al पदमाकर मोह मया करि तोहि दया न दुखीन की आई ॥ 


मरो हरा हरहार भयो श्रव ताहि उतारि उन्हं न दिखाई। 


याइ न तू AZ बनमाल गोपाल की वा पहिरी पाहिरा 
हष का लक्षण- दोहा 
मुख मलीन तम छीन gA, परी सेज पर दीन। 
लत क्यान GA सावरे, नेही निपट नवीन || ६७॥ 


~ 


जहा कान हू वात उर उपजत आनद | 
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जगद्ठिनोद | 993 


sme पुलक Tae ते, कहतहरष FATA || दळ ॥ 
aa का उदादरण-सवेया 
जगजीवन को फल जानि पस्यो धानि नेननि को ठहरैयलु 
पद्माकर ह्यो हुलसे पुलके तन सिधु सुधा के ae 
मन परत सो रस के नद में अति आनंद में मिलिजेयत है । 
अब ऊचे उरोज लखे तिय के छुरराज के राज सों पेयतु है ६३ 
SST का लक्षख-दः 
gate बिलोकि बिलोकिये, हुलसि रहे यों गात। 
गी में न समात उर, उर में झुद न समात || ७० | 
al ste हेतु ते, उरउपजतञ्रतिलाज। 
बीड़ा ताको कहत हैं, झुकबिन के शिरताज॥ ७१ ॥ 
SST का उदाहरण-सवचेया 
काहिह परों फिरिसाजवी स्यानछुआ्राजु तो नेन सों नेनमिलाले | 
यों पद्माकर प्रीति प्रतीति में नीति की रीति महा उरशाले | 
ये दिन योबन जातो इते सुनुलाज इती तु करेगी कहाँले | 
AF तो देखन दे ुखचन्द्र सों चन्द्र्ुखी मति घूँघुट घाले ७२ 
` Saat का लक्षण-दोदा 
प्रथम समागम की कथा, Il सखिन जु आय | 
सुख नत्राय सकुचाय तिय, रही TIS नाय ॥ ७३ N 


NO 


Q 
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998 जगद्विनोद । 


निरदैपन सों उग्रता, कहतिसुमति सब कोय। 
शयन कहावत सोइवो, बहे सुनिद्रा होय॥ ७४॥ 
उग्रता का उदाहरण-कबिनत्त 
सिधु के सपूत ga सिंघुतनया के बंडु मंदिर Bag 
शुभ सुंदर सुधाई के। कहे पदमाकर गिरीश के बसे हो 
शीश तारन के ईश कुलकारन कम्हाई के॥ हाल ही के बिरह 
बिचारी asqa ही पे उबाल से जगावत जुञ्रालसी 
gag के । येरे मतिमंद चेद आवत न तोहि लाज ह्वै के 
द्विजराज काज करत कसाई के ॥ ७४ tt 
निद्रा का लक्षण-दोहा 
कहा कहाँ सखि काम को, हिय निरदैपन आज | 
तेनं जारत पारत बिपति, अपति उजारत लाज ॥ ७६॥ 
निद्रा का उदाहस्ण-कक्त्ति 
चहचही JAR चुभी है चक चुबनका लहलही लाबी 
me ATA GAT | कह पदमाकरसजा।न सरग 
मसकी GAN है उरोजन के अंक पर ॥ सोई स 
Waa wale स्वेद शीतल सुलोने लोने बदन मयंक 
पर | किन्नरी बरी हैं के छरी हें छाबिदार परी टूटि सी परी 
है के परी हूँ NAF पर || ७७ |] 
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जगद्विनोद । 999 
व्याधि का लक्षण-दो हा 
मंद iaa नव नागरी, लखि सोवत निरमूल | 
उर Sat उरजन निरखि, रह्यो सुञ्रानन फूल ॥ ७८ N 
बिरह बिबश कामादि ते, तन॑ data ata | 
ताही को. सब कबि कहत, व्याधि कहावत सोय |] ७६ ॥ 
व्याधि का उदाहरण-कवित्त p 
दूरहि ते देखत बिथा में वा बियोंगिनि की आई भले 
माजि यहाँ लाज माढ़ि आवेगी। कहे पदमाकर सुनो हो 
घनश्याम जाहि चेतत कहूँ जो एक AR HF A- 
बैगी ॥ सर सरितान को न सूखत लगेगी देर येती कळू 
जुलमिन ज्वाल ae ARN । ताते तन ताप की कहीँ 
में कहा बात मेरे गातहि छुवो तो तुम्हें ताप चढ़ि 
mart ॥ ८० ॥ 
सरण क्रा लक्षण-दोहः 
कबकी अजब अजार में, परी बाम तन छाम। 
नित कोऊ मत लीज्यो, चन्द्रोदय को नाम || ८१ [[ 
पाण त्यागि कहिये भरन, सो न बरनिबे जोग | 
RATE सतीन को, सुजश हेते कबिलोग || ८२॥ 
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मरण का उदोहरण-सवेया 
~ a c 
T की [सान ग्रारतनाद सुजान शानन का छेलहाइ | 
z 


स्यो पदमाकर नीच निशाचर आइअकाश में आड़या तहाइ। 
रावण ऐसे महारिषु सों अति जुद्ध किया अपने बलताइ | 
सोहित श्रीरघुराजके काज पे जीव तजे तो जटायु को नाई ८३॥ 


एनयथा-क्ताबच 
पादी पैज पनकी प्रवेश करि पावक मों पौन से 
शिताब सहगौनकी गतीमंई | कहें पदसाकर पताका प्रेम- 
पूरण की प्रकट WIAA को साॉझुनी रतो भइ ॥ भ्म हू 
श्रंकाश हु. पताल हू सराहँ सब जाको जशगावत TAR मो. 
मती मई | gaa पयान श्री प्रताप को पुरंदर प॑ धन्य 
पटरानी जोधपुर मं सती भई || ८४ ॥ 
अपस्मार का लक्षणन्दाहा 
ने राम दशशीश के, दशो शीश सुज बीस | 
ले अटायु की नजरि जड़, उड़े गीघ नभ सीस ॥ ८५॥ 
हाँ, होत. कंप yqa | 
JURE सरसात ॥ ८६ Ul 
हाहरुण-सवेया 


RAT TRG CE AMAT 
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यों पदमाकर ता aca तिय सों अंग अंग न जात सम्हारे ॥ 
हैं हियहायल घायलसी घन घूमि गिरी परी प्रेम RER । 
न॑न गये फिरि फेन Te सुख चेन रह्यो नाहि मेन के मारे || ८७ th 
[दंग का लक्षणं-दाह 
लखि बिहाल एके कहत, मई कहू भय भीत। | 
इक कहत मिरगी लगी, लगी न जानत प्रीत ॥ ८८ ॥ 
अति डर ते Bld नेह ते, डं उठि चालियठु बग। 
ताही को सब कहत हैं, संचारी AAT ISe l 
आवेग का उदाहरण-क्रावत्त 
आईं संग आलिन के ate पठाई नीठि सोहत सुहाई 
सौ dati सुपट की | कहे पदमाकर गभीर यसुनाके तीर 
लागी घटभरन नवेली नेह अर्की ॥ ताही समय मोहन 
सुबाँसुरी बजाई TWA मधुर मलार गाई ओर बशीबटकी | 
तान लगे ल़्टको रही न साधे FAS की घट की न ऑघट 
की न बाट की न घटकी ॥ ३० ॥ 
आस का लक्षण-दोहा 
git आहट पिय पगनि को, भभरि भजी यों नारि। 


कहुँ कनाक कहुँ किंकिणी, कहूँ खु नूपुर डारि ॥ ६१ ॥ 
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जहाँ Aag ARI ते, उपजत कछु भय आय। 

ताही को नित त्रास कहि, बरणत हँ कबिराय aR ॥ 
्रास का उदाहरण-सचया 

थे ब्रजचंद गोबिन्द गोपाल सुन्यो न कितेक कलाम किये में । 

त्यों पदमाकर श्रानँद के नद हो नैंदनन्दन जानि लिये में ॥ 


CTE 


माखन चोरी कै खोरिन हू चले भागि कछू भय मानि जिय में | 
दूरि ही दौरि दुरे जो चही तो दुरी किन मेरे अंधेरे हिये में ॥ ६३॥ 


उन्माद का लक्षण-दोहा 


Z 


शिशिर शीत भयभीत कछु, सुपरि प्रीति के पाय । 
आपूुहि ते तंजि मान faa, मिली पीत में जाय ॥ ६४ ॥ 
अविचारित . AAU जो, सो उनमाद बखान | 
व्यर्थं बचन रोदन हुँसी, ये स्वभाव तहँ जान ॥ ay Il 


उन्माद का उदाहरण-सचैता 


AIR आप पे रूसि रही FAR पुने Alle आप मनाव | 
त्यों पदमाकर ताके तमालनि Het को FAG उाठिधावे ॥ 
जो हरि रावरो चित्र लख तो कह BAZ हॉसे हारि Fala | 


ब्याकुल वाल सु्रालिनसों FM चाहे कछूतों कळू कहिआवे। | 
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जड़ता क्रा लक्षण-दोहा 
छिन रोवति छिन ee उठति, क्लिन बोलति छिनमौन | 
ढिन लिन पर छीनी परति, भई दशा घौं कौन en 
गमन ज्ञान आचरण की, रहे न Te सामर्थ। 
हित अनहित देखे सुने, जड़ता कहत समर्थ ॥ ३८! 
जडता का उदाहरण-कवित्त 

आज बरसाने की नवेली अलवेली बघू मोहन बिलो- 
किबे को लाज काज लै रही | छजा Tear आाँकती आरो- 
खनि झरोखनि है चित्रसारी चित्रसारी चन्द्रसम हूँ रही ॥ 
कहे पदमाकर त्यों निकस्यो गोविन्द ताहि जहाँ तह 
इकटक ताकि घरी दे रही। छजावारी छकी सी उंझकी 
सी भरोखावारी चित्र केसी लिखी चित्रसारी बारी 
है रही ॥ &६ ॥ G53 
चपलता का लक्षणु-दोहा 
हलै ge न चले SE, दुन बिसरिगे गेह्‌। 
इकटक दुहुन gg लखे, Hels अटपर्ट नेह॥ Lee ॥ 
ag आति AJUTE त, थरता FR रहन | 
तित चित चाहे आचरण, वह चपलता एन ॥ १०१ ll 
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चपलता का उदाहरण-सवे या 
कौतुक एक ASA हरि ह्यां पदमाकर यां तुम्हें जाहिरकी में । 
कोऊ बड़े घरकी SHUI ठाढ़ी न घात रहे छिनकी में ॥ 
साकति हें कबहू झरीन झरोखनि त्यां सिरकी सिरकी में । 
भाँकतिही खिरकीमें फिरे थिरकी थिरकी खिरकी खिरकी में॥ 
ee fram का लक्षण-दोहा 
चक्री लों सकरी गलिन, छिन आवरत लिन जात | 
परी प्रेम के फन्द में, बधू बितावत रात ॥१०३॥ 
र उपजत सन्देह Te, कीजे कछू बिचार । - 
ताहि fae बिचारहीं, जे कबि सुमति उदार ॥१०४॥ 
fan का उदाहरण-कति त्त 
यास गुणगोरिक सुगिरिजा गोसांइन को आवत यहां 


ही श्राति आनंद इते रहे | कहे पदमाकर प्रतापसिंह REI- 


a 


राज दखा दाखब का दिव्य दवता तितं रह ॥ शल ताज | 


बल तजि फेल तजि गेलन H हेरत उमाको या उमापाति 
[हेत रहे गारन म कान धा हमारी गुणगोरि यह शम्भु 
घरी चारक Al चकित चिते रहे ॥ १०५॥ 

पुनयंथा-कबितत्त 


: वेऊ आये ZR ही हूँ हुती जो श्रगवारे शरोर द्वारे. ्रगवारे 
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: तो न तिहि काल में | कहे पदमाकर वे हरखि नि- 


रखि रहे त्यों ही रही हरखि निरखि नदलाल में ॥ ale 
तो म॑ जान्यो गयो मेरी ्राली मेरो मन मोहन के जाइ Ai 
स्थो है कोन ख्याल में। भूल्यो Ale भाल मं Zar 
| टेढ़ी चाल में क्यो के छबिजाल में के बीध्यो बन- 
माल H ll १ ०६॥ 


दोहा 


Pett सुअधपक आम में, मानहुँ मिलो मलिद | 


किधों तनक हें तम Cal, के ठांढ़ा का las ॥ १०७ Il 


इति श्रीकृमबंशावंतंसभ्रीमन्मद्ाराजाधिराजर/जराजेन्द्रशी 
सवाईमहाराजजगत्‌ EIT कबिपइधकरविरचित 
जगछ्िनोदनास्नि HET सचाणोभाच 
प्रकरणम्‌ समाप्तम्‌ ॥ ४॥ 


स्थायीमांव-प्रकरण 
स्थायी भाव का लक्षण-दोहा 


रस अनुकूल बिकार जो, उर उपजत हैं आय। 
थायाभाव बखानहा, [तनहा की काबेराय॥ १ tk 
है सब भावन में सिरे, टरत न कोटि उपाव। 
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है पारिपूरण होत रस, तेई थाइ भाव॥ २॥ 
रति इक हास जु शोक पुनि, बहुरि WT उतसाह | 
भयगलानिश्राचरजनिर, बेद कहत कबिनाह ॥ ३ ॥ 
नव रस के नोई इतै, थायी भाव प्रमान। 
लिनके लक्षण लक्ष सब, याबिधिकहतसुजान। ४ N 
रति का लरक्षण-रोहा 
सुधिय चाहते होत जो, सुमन अपूरब प्रीति। 
ताही को रति कहत हैं, रस ग्रंथन की रीति॥ ५ ॥ 
रति का उदाहरण-कवित्त 5 
सजन लगी है कहूँ कबहूँ na को तजन लगी है 
कहूँ ऐसे बसवारी की | चखन लगी है कछू चाह पदमाकर 
त्यां लखन लगी है मंजु मूरति मुरारी की ॥ सुन्दर गो- 
बिन्द गुण गनन लगी है कछू सुनन लगी है बात बाँकुरे 
बिहारी की । पान लगी हे लगी लगन हिये सां नेकु 
लगन लगी है कळू पी की प्राणप्यारी की ॥ N 
हांस का लक्षण्-दो हदा 
कान्ह AER मान को, अति आतप यह आय | 
तिय St AK प्रेम को, जाइ न कहुँ कुम्हिलाय ॥ ७॥ 
बचन रूप की रचन तें, कछु डर लहै . बिकास | 
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ताते परमित जो हँसानि, वदै जु कहियलु हाँस ॥ ८॥ 
हांस का उदाहरण-सवेया 


५नवन्द्रकला चुनि चूनरी चारु दई पहिराय सुनाय सुहोरी 
बेंदी बिशाखा रची पद्माकर अंजन ऑजि समाजि के रोरी ॥ 
लागी जबे ललिता पहिरावन कान्ह को कंचुकी केसरबोरी | 


A 


हेरि हरे मुसकाइ रही अचरा मुख दे बृषभानु किशोरी Wall 


ə 


शोक का लक्षण-दोहा 


A, 


बिबश न बज बनितान के, सखिमोहन मृढुकाय। 

चीर चोरि सुकदंब पे, कछुक रहे सुसकाय ॥ १०॥ 
aka aaa हानि ते, कछु जु हिय दुख होत। 

| शोक सुथायी भाव है, कहतकबिनकों गोत॥ ११ U 
शोक का उदाहरण-सवैया 


| मोहिं न सोच इतो तन प्राण को जाय te कि ae लघुताई। 
“Spa न सोच घनो पदमाकर साहिबी जो पे सुकएठ ही पाईँ॥ 
सोच ge इक बाल बधू बिन देहिगो श्रंगद को TATE | 
यों बच बालिबधू के सुने करुणाकर को करुणा कछु आईं १ २ 
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क्रोध का लक्षण-दोहा 

काम बाम को खसम की, भसम लगावत ग्रंग | 
त्रिनयन के नैनानि जम्यो, कछु करुणा को रंग ॥ 22 | 

Ryza अपमानादि ते, परमित चित्त बिकार | 
जु प्रतिकूल हिय हरप को, वहै क्रोध निरधार ॥ १३ | र्‌ 

ata का उदाइ्रण-कदि 
नदत बिहद नृप राम दल बदल में ऐसो एक हों हीं दुष्ट 
दानव दलन हों | कहै पदमाकर चहे तो चहुँ चक्रन को 
चीरि डारों पल में पलेया पेज पन हों ॥ दशरथ लाल है 
कराल कछु लाल WAI भयो ई नेकु रावने न गन हों | 
रीतौ करों लंकगढ़ इन्द्राहि अभीतो करों जीतौं इन्द्रजीतों 

आजु तो में लच्छमन हों ॥ १५॥ 

उत्साह का लक्षण-दोहा 
फारों बक्ष न अक्ष को, जो लगि मैं हनुमान | : 
तोलों पलक न लाइ हों, कछुक अरुन अँखियान॥११३॥ | : 
लखि उद्भट प्रतिभट जु कछु, जगजगात चित चाव। |: 
सहरष सोनर बीर को, उतसाहस थिरभाव ॥१७॥ 
उत्साह का उदाहरण -कचित्त | 
इत कपि UR उत राक्षसन ही की चमू डंक देत बंका | 


वि Om 4 


= 


~ asa Oe 


“In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


x 


जगहिनोद | 


w 
x 


० 
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गढ़ लेका ते कड़े लगी | कहें पदमाकर उमंड जग ही के 
हित चित में कछूक चोप चाप की चढ़े लगी ॥ बाननि वे 
वाहिबे कर में कमानि कसि. AE धूर धान आसमान 
L मढ़े लगी ft देखते बनी है दुह दल-की चढ़ाचढ़ी मे 
= पै नेकु लाली जो चढ़े लगी ॥ १८॥ 

भय का लक्षण-दोहा - 


मेघनाद को लखि लखम, हरषे TAT चढ़ाय | 
(| दुखित बिभीखन दबि रह्यो, कछु फूलं रघुराय १९ ॥ 
} | Aga भयंकर के डरन, जोकछु चित ्रकुलात। 
।| सो भय थायी साव है, कछु सशंक जह गात॥ २०॥ 
[ भय का उदाहरण-कवित्त 

` चिते चिते चारों ओर चोंकि चौकि परे त्यों हीं जहां 
तहाँ जबतब खटकत पात E | भाजन सो चाहत गवार 
ग्वालिनी के कळू डरन डराने से उठाने रोम गात g 
|| कहे पद्माकर सुदेखि दशा मोहन की AIR महरशहू 
सरेशह सिहात हैं। एक पाय भीत एक पाय सीत कथे 
|) धरे एक हाथ छीको एक हाथ दाधि खात है ॥ ९१ ॥ 
ग्लानि का लक्षण-दोद्दा 


[| तीन पेग पुहुमी ` दई; प्रथमाहि परम पुनीत | 


—-4 
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बहुरि बढ़त लखि बामनाह, भे बलि कछुक सभीत॥२२॥ | 
ag faa चरित चीजलाखि, सुमिरि परस मन ATE | : 
उपजत जो कटु घिन यहे, ग्लानि कहत कबिनाह॥२३॥ 
याही को नाम जुगुप्सा जानिये ॥ 
ग्लानि का उदाहरण-कवित्त | 
श्राबत गलानि जो बखान करों ज्यादा यह मादा मल | : 
मूत ओर मज्ञा की सलीती हं। कहें पदमाकर जरा तो | 
जागि भीजी तब छीजी दिन रैन जेसे रनही की भीती हे॥ | : 
सीतापति राम के सनेह बश बीती जू पे ता ता दिव्य देह 
यम यातना तें जीती हैं। रीती रामनाम तें रही जो बिन | 
काम तौ या खारिज खराब हाल खाल की खलीती है २४ 
शाचरज का लक्षण-दाहा 
लाखे विरूप BRIA, सरांधर WT चुवात। 
सिय हिय मेंघिन की लता; भई छु È डवै पात ॥२५॥ 
दरस परस सुनि सुमिरि जह्‌, HAE अजब ARA | 
होइ जु चित बिस्मित कछू, सो आचरज पवित्र ॥ २६॥ 1 
याही को विस्मय थायीमाव जानिये l | 
अचरज का उदाहरखसु -सवचंया | 


` A 


देखत Fal न अपूरब इन्दु में ठै अरबिन्द रहे गहि लाली। 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


| Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


| जगंद्विनोद्‌ | १२७ 


ae 


त्यों पद्साकर कीरबधू इक मोती चुगे मनो हूँ मतवाली ॥ 

ऊपर ते तम छाय रह्यो राबिकी sag न दबे खालि ख्याली । 

यों छुनि बेन सखी के बिचित्र भये चित चाक्रित से बनमाली © 
निवद का लक्षण-दोहां 


` अह्ह 
| - नलकृत एल We सिन्धु में, भये चकित सुरराव। 


रामपाद नत भे सबहिं, सुमिरि अगरत्य प्रभाव॥ २८॥ 
विफल श्रमादिक ते जु कछु, उर उपजत TATA । 
asà हित निर्बेद सों, सम रसको थिरभाव ॥ Reali 
निर्वेद का उदाहरण-सचेया 
है थिरमंदिर में न रह्यो गिरि कंद्र में नतप्यो तप जाई। 
राज RRA न के कबिता रघुराज कथा न यथामति गाई ॥ 
यों पितात कछू पदमाकर कासों कहां निज मूरखताइ | 
स्वास्थ हूं न कियो परमारथ योंहीं अकारथ बेस बिताई ३० 
gaai 


» भाग से रोग बियांग सयांग म योग मकाय कलर कमाया { 


यांपदसाकर AT पुराण TWA पाढ्क बहु बाद AA II 
दोस्यो दुरास में दास भयां पकहूबसराम का घास न पाया | 
काया TATA gta ही जीवन हाय मे राम का नामनगाया 
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५२८  जगद्विनोद्‌। | 


दोहा 
पदमाकर हौं निज कथा, कासों कहीँ बखानि। 
जाहि लखें ताहे परी, अपनी-अपनी आनि ॥ ३२॥ 
इति धीकूमबंशावतंसक्रीमन्महाराज्ञाधिराजराजराजेन्दरश्ची 
सवाईपरहाराजजयत्‌सिहाशया मथुरास्थानेघोहवलाल i ig 
भट्टात्म ज्ञ कविपञ्चाक्रविरचिते जयद्विनोदवास्चि ` | 
HST स्थायीसाव प्रकरणम्‌॥ ५॥ 


दसलिरूपण-वर्सुन 
दोहा 
मिलि Raaagaa पुनि, संचारिन के Fg 
aga धिरभाव य्‌; खुर स्वरूप आनंद ॥ १ ॥ 
ज्यो पय पाय निकार कछु, है दघि होत श्रनूप। 
तैसे ही Aaa को, बरणत कबिरस रूप ॥ २ 


सो रस है नव ai ति को, प्रथम कहत TMT 
हास्य कर्ण्‌ पुनि रोड़ गनि, बीर Tae THIEN ३ ॥ 
बहुरि सयानक जानिये, पुनि बीमत्स बखानि। 
SAI श्रष्टट नवम एुनि, सातसुरस उर आनि ॥ eu 


AMR ATT . | | 
जाको थायी भाव रति) सो ame gala) | 
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जगद्विनोद | १२ 


मिलि बिभाव श्रनुभाव पुनि, संचारिन के maix 
रति कहियतु जो मनल्गानि, प्रीति अपर परजाय। 
थायीभाव श्रँगार के, भल भाषत कबिराय ॥ ६॥ 
श परिपूरण थिरभाव रति, सो झुँगार रस. जान] 
राप्तिकन को प्यारी सदा, कबिजन कियो बखान ॥ ७ || 
AIT ` शगार के, तिय नायक. निरधार। . . 
पन सब aa सखा, बन बागादि बिहारः॥.८॥ 
हाव भाव सुमकानि HZ, इमि औरहु जु बिनोद | 
है अनुभाव शगार नव, कबि जन कहत प्रमोदी। ३ ॥ 
उनमादिक संचरत तहु, संचारी हे भाव। 
क्ष्ण देवता श्याम रंग, सो शगार रसराव ॥ sell 
। सो ane द्वै भाँति को, दम्पति. मिलन सँयोगः: 
| अटक जहाँ कछु मिलन की, सो शगार बियोग॥ ११॥ 


| | i संयोग श्टगार का वर्द व-पुन्य था-छुप्पै 
| कल कुण्डल Fe डुलत खुलत अलकावालि बिपुलित | 
' स्वेद सीकरन सुदित तनक तिलकात्रालि सुलाहित ॥ 
। सुरत मध्य मति लंसत aT हुलमत चष चंचल । 
कत्रि पदमाकर aa भपित भाषि रहत Sina ॥ 
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१३७ जगद्विनोद | 


इमि नित बरिपरीत qua समे अस तिय सुखसाधक जु संब। 


हरि हर fara पुर उरगपुर सुर पुर ले कह आज अब ॥ १२॥ 
दाहा 


तिय पिय के पिय तीय क, नख शिख साजि ATT | 
कारे बदलो तनमनहूं को, दम्पति करत विहार ॥ १३॥ 
जहुँ बियोग पिय तीय को, दुखदायक अति होत। 
Aada AUR सो, कहत काबिन को गोत ॥१४॥ 
वियोग-श्टंगार का वर्णन पुनर्यथा वैया 

शुभ शीतल मंद सुगंध समीर कछू छलछंद से छू गये हं 
पदमाकर चाँदनी ACE के कळू ओरहि डोरन =A गये हैं ॥ 
मनमोहन सां बिछुरे इतही बनि के न न अबे दिन हे गये E | 


सखि वे हम वे तुम as बने पे कछू के कछू मन है गये हैं १५॥ | 


पुनयथा-सवया 


धार समार सुतार त ताळन इडन SAE ना सहता म। | 


त्यों पदमाकर चाँदनी चंद चिते Ae ओरन चोंकती जीमें॥ 
छाय बिछाय पुरेन के पातन लेटती चंदन की चवकी N 


नाच कहा।बरहा करता साख हाता कह जापमाचु सुठा में १६॥ | | 


पुनयंथा-खवैया 


\ A 
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| जगद्विनोद्‌ । १३१ 

- त्यों पदमाकर मोहन को तब ते कल है न कहूँ पल आधा I 
लाल गुलाल घलाघल में हग ठोकर दे गई रूप अगाधा। 
के गई के गई चेटक सी मन ले गई ले गई ले गई राधा।१७॥ 

| दोद्दा 

अटकि रहे किन कामरत, नागर नंदाकिशोर। 

करहु कहा पीकन लगे, पिक पापी चहुँ ओर ॥ १८॥ 

न्रिबिध वियोग शगार यह, इक पूरब ARIT | 

AUT मान प्रवास पुने, निरखि नेह की लाग ॥ se ti 

होत मिलन ते प्रथम ही, व्याकुलता उर ANT | 

सो पूरब HAUT है, बरणत कबि रसखानि॥२०॥ 
: पूर्वाडुराग का उदाहरण पुनर्यथा-कविष्त : 

जेसी छबि श्याम की पगी है तेरी आँखिन में ऐसी 

छबि तेरी श्याम आँंखिन पगी रहे | कहे पदसाकर ज्यों 

| तान में पगी हे त्यों ही तेरी मुसकानि कान्ह प्रान में पगी 

। रहे ॥ धीर धर धीर धर कीरति किशोरी भई लगन इते 

। उतै बराबर जगीं रहे | जैसी रट तोहिं लागी माधव की 

। राधे ऐसी राधे राधे राधे रट माधवे लगी रहे ॥ २१॥ 

| पुनर्यथा-कवित्त 

मोहि तजि मोहने मिल्यो है मन मेरो दौरि wag 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


१३२ जगद्विनोंद | 


मिले हैं देखि देखि साँवरो शरीर । कहे पदमाकर त्यों ताने 
मय कान भये हौं तो रही जकि थाकि भूली सी भ्रमी'सी 
बीर ॥ ये तौ निरदई दई इनको दया न दई ऐसी दशा Ay 


मेरी केसे घरों तन धीर। हो तो WAR के मन नेनन के + 


नेन जो पे कानन के कान ता पे जान तो पराई. पीर ॥ २२॥ 
पुनर्यथा-कवित्त 


मधुर मधुर मुख सुरली बजाय धाने धमाके AAA 
को धाम धाम के गयो | कहूं पदमाकर त्यां अगर अबीरन 
को ete घलावली छलाळली चिते गयो॥ को हैं वह | 
aaa शुवालन क सग में AAT छबिवारों रसरंग मं 
भिज गयो | <4 गयो GAS फिर छू गयो छरा को छर 


फगुत्रा न दं गयां हमारां मन लं गया ॥ २३॥ 
दादा . 


यों ज्यों Aa घोर घन, घन- घमणड गराइ । | 
त्यों त्यों परतिप्रचणड अति, नई लगन की लाइ ॥ २४॥ 
सूचक पिय ANT का, इंगित कहिये मान। 

त्रिविध मानसो मानिये, लघु मध्यम गुरु आन ॥ २५॥ 
पर तिय दरशन दोष ते, करें जु तिय कछु रोष | | 
सुलघु मान RARA, होत ख्याल ही तोष ॥ २६॥ | 
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लघुमान-वणंन-कचित्त 1 

वाही के रंगी है रंग वाही के पगी हे मग वाही के 
लगी है सँग आनंद अगाधा को | कहै पदमाकर न 
चाह ताजि नेकु दृग तारन ते न्यारो कियो एक पल आधा 
को ॥ ताहू पे गोपाल कछु ऐसे ख्याल खेलत हैं मान 
मोरिबे को देखिबे करि साधा को । काहू पे चलाइ 
चष प्रथम fama फेरि atgtt बजाय के रिभाय 
ल्त राधा को ॥ Rv ll 


दोहा । 


Yan 


ये हैं जिन सुख वे दिये, करति क्‍यों न हिय होस | 


ते सब wale gagag, तनक दृगन के दोस ॥ २८॥ 
श्रौर तिया के नाम कहु, पिय मुख ते कढ़ि जाय । 
होत मान मध्यम मिटै, diet किये बनाय॥ RE N 
मध्यम ata दर्णन-कवित्त 

बैसही लौ थोरी पे न भोरी है किशोरी यह याकी चित 
चाह राह और की मँभैयो जिन। कहे पदमाकर सुजान 
रूपखान आगे आन बान आन की सुआन कै लगैयो 
जिन ॥ जैसे अब तैसे साधिं सोहनि मनाइ ल्याई तुम इक 
जस 
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9३४ जगद्विनोद्‌ । 


भूलि हो भले ही श्याम ललिता को लेके नाम बांसुरी 


बजेयो जिन ॥ ३० N 
दोहा 


नि श्नि तिय नाम ले, तुमहिं बुलावत zara) L 
लेन कह्यो नहिं नाह को, निज तिय को जो नाम ॥ ३१॥ | 
आनितियारत पीड लखि, होत मान gmg | 


पाइ .परें भूषण at, छूटत कहूँ बराइ ॥ ३२॥ 
gema वरणन-कवितत्त 


नाका का Ata पुने जसी होय तैसी तऊ योबन | 
का Ra न दूरि भागियलु है। कहे पदमाकर उजागर 
miia जां प॑ चूकेग कह तो एतो रोष रागियतु हे॥ 
मम रस हाथ ले जगाय ले हिये सों हित पाइले पहिरि 
ag श्रम पागियलु है । येरी सुगनेनी. तेरी पाइ लगि बेनी 
पाइ पाइ'लगि तेरे फेर पाइ लागियठु है॥ ३३॥ 
भविष्यत्‌ प्रवास का ल्क्षण-दोहा if 
FRA नकु नीको बनो, या कहि ननन्‍्दकुमार। | 
Got Ald Hea गरे, गजमोतिन को हार॥ ३४॥ | 
पिय जु होइ परदेश में, सो प्रवास उर ्रान। 
जात हात बधून को, अति संताप निदान॥ ३४॥ 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


RY 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


जगहिनोद-। १३५ 
सो प्रवास g भांत को, इक भावष्य इक भूत.। 
तिनकं कहत उदाहरण, रस ग्रथन क सूत ॥ ३६ ॥ 
भविष्यत्‌ प्रवास का उदाहरण-सवैया 
सरकान कहा समया कहा काज [बाद यकॉनसा पावन । 
पदमाकर धीर समीर उशीर भयो तपि क तन तावन ॥ 
चेत की चाँदनी चारु लखे चरचा चालिबे को लग जु चलावन | 
SAL मई तुम्हें गड़ की गैल में गीत मलारनक लगंगावन ३० 
नये प्रवास का लक्षण-दाहा 
रमन गसन सान VAIS! ag दिवस का चन्द | 
घरखि प्रेम पूरण प्रकट, निराखि RTTA ॥ ३८॥ 
al प्रवास का उदाहरण-सवेया 
कान्ह पो कुब्जा के कलोलनि डोलनि छोड़ दई हर भांती। 
मावुरा सूरात दुखे बिना पदमाकर लाग न साम साहाता॥। 
का काहेय SAU सजनी यह बात ह आपने भाग समाती। 
iq बसंत को दीजकहा उलह न कराल का डारन AAR 
पुतर्यंथा-कवित्त 
रेन दिन नेनन ते बहतो न नीर कहा करता अनग 
को उसंग शर चाप तो । कहै पदमाकर त्या राग बांग बन. 


d g, Sp 
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१३६ जगद्विनोद । 


केसो तैसो तन ताय ताय तारापति ताप तो ॥ कीन्हों जो 
बियोग तो संयोगहू न देतो दई देतो जो सँयोग तो बियो- 


. गहि न थाप तो । होतो जो न प्रथम सँयोग सुख वैसो ` 


वह्‌ tat अब तो न या बियोग दुख ब्यापतो ॥ ४०॥ 
5 अभिलाष का लक्षण-दोहा 

सुनत संदेश बिदेश तजि, मिलते आय तुरंत। 
ससुकी परत GEA जहाँ, TE IFEN न बसंत ॥ ४१ ॥ 
इक बियोग ame में, इती ARA थाप। 
अभिलाषा गुण्‌ कथन पुनि, पुनि उद्वेग प्रज्ञाप ॥ ४२ N 
RaRa जे षट कही, विरह अवस्था जानि । 
संचारी भावन बिषे, हों आयहुँ जु बखानि ॥ ४३ ॥ 
ताते ,इत ada न में, अभिलाषादिक चारि | 
तिनके लक्षण लक्ष सब, हौं भाषत निरधारि ॥ ४४ ॥ 
तिय अरुषिय जो मिलन की, करें बिबिध चित चाह्‌ | 

ताही को अभिलाष कहि, बरणत हैं कबिनाह ॥ ४५ ॥ 

` अभिलाष का उदाइरण-कवित्त 

५ एसी मति होति श्रव ऐसी करौं आली बनमाली के 
ATR में AIRS करिये | कहै पदमाकर समाज तजि 
काज तजि लाज को जहाज तजि SIRAS करिये ॥ घरी 
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घरी पल पल छिन छिन रैन दिन नेनन की आरती 
| उतारिबोई करिये | इन्दु ते अधिक श्ररबिन्द ते अधिक 

tal आनन गोबिन्द को निहारिबोई करिये ॥ ४६॥ 
i गुणकथन का लक्षण-दो हा 
पिय आगम ते प्रथम ही, करि बैठी तिय मान। 
कबधौं आइ मनाइ हैं, यही रही धरि ध्यान [ev ll 
करे बिरह में जो जहाँ, पियगुण गुणन बखान | 
ताही को गुण कथन काहि, बरणत सुकबि सुजान ॥ ४८॥ 

गुणकथन का उदाहरस-कबित्त 

हौं हूँ गई जान तित आइगो कहूँ ते कान्ह आनि 
बनितानटँ को झपकि झलो गयो | कहै पदमाकर श्रनंग 
की उमंगनि. सों अंग अंग मेरे भरि नेह को छलो गयो ॥ 
टानि बज ठाकुर ठगोरिन की Sasa मेलाके Aa 
हित हेला कें भलो गयो। छाह छे छला छे छिगुनी R 
| छगछोरन छे लिया छबीलो छैल छाती छे चलो गयो॥४९॥ 
| पुनर्यथा-सवैया 
। चोरन ARa में मिलिके इतै आई ही हाल गुवाल कहाँ की । 
| कोन बिल्लोके रह्यो पदमाकर वा तिय की अबलोकानि बॉकी॥ * 
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१३८ ज़गहिनोद | 
बीर श्रबीर की धुँधुरि में कछु फेरसों के मुख फेरिके भाळी । 
f के गई काटि करेजनि के कतरे कतरे TA करिहाँक़री ॥ ५० ॥ 
SAT का लक्षण-दोद्दा 
गुणवारे गोपाल के, करि गुणगणाने बखान | B 
इक श्रवधिहि के आसरे, राखति राधा प्रान॥ ५१॥ 
बिरह बिंब अकुलाय उर, त्यों पुनि कछु न सुहाय। 


चित न लगत कह AZ, सा उट्ठेगा बनाय ॥ ४२ Il | 
उद्वेग का उदाहरण-कवित्त 


घर ना सुहात ना सुहात बन बाहिर हू बाग नासु 
हात जे खुशाल खुशबोही सों | कहे पदमाकर घनेरे धन 
aa त्यों ही चंद ना सुहात चाँदनी हूँ जोग जोही सों ॥ 
साँझ ना Gala ना सुहात दिन माझ BR ब्यापी यह | 
बात सो बखानत हों तोही सों | राति ना सुहात ना gala 
परभात Ale जत्र मन लागे जात काहू निरमाही सा॥५३॥ 
प्रलाप का लक्षण दोहा | 
ह उदास aid राधिका, ऊचे लेति उसास। . | 
छान मनमाहन कान्ह का, काटल FAC पास ॥ ५४॥ | 
विरही जन जहूँ कहत कछु, निरखि निरर्थक बैन | 
„ Mal कहत . प्रलाप ह, कबिकबिता के ऐन ॥ ५५ 
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जगद्विनोद । 9३९ 
प्रलाप का उदादरण-कवित्त 
आम को कहत अमिली हे अमिली को आम आकही 
अनारन को आँकिबो करति. हे। कहे पदमाकर तमालन 
को ताल कहें तालाने तमाल कहि ताकिबो करति है॥ 
कान्है कान्ह काहू काहि कदली कदेबनि को भेंटि परिरम्भन 
में छाकिबो करति R I सावरे जू रावरे यो बिरह -बिकानी 
बाल बन बन बावरी लॉ ताकिबो करति हैँ ॥ ५६॥ 
पुनयंथा--कावत्त 
प्रानन के प्यारे तन ताप के हरनहारे नंद के दुलारे 
ब्रजबारे उमहेत हूँ | कहै पदमाकर उरूझे उर अंतर या 
अंतर Tee जे न न अंतर चहत Ell नेननि बसे CAT 
अंग हुलसे हैं रोम रोमने रसे हैं निकसे है को कहत हैं। 
ऊधो वे गोबिन्द कोऊ ओर मथुरा में यहा मेरो तो गाबिन्द 
मोहि.माहि मं रहत ह॥ ५७॥ 
। o gegt का क्क्षण-दोहा 
निरखत घन घनश्याम काहि, भेंटन उठातेजुबाम। . 
बिकल बीच ही करत जु, करि कमनेती काम UBS Il 
दृशा ब्रियोगाहि की ted, Ge सूरछा .नाम। 


जहेँ न रहत सुधि कोन हूं, कहां शीत कह घाम ॥ ५६ 
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मूर्च्छा का उदाहरण--कवितत्त 
_ ये हो नन्दलाल ऐसी व्याकुल परी है बाल हाल ही 
चलो तो चलो जोरी जुरि जायगी। कहे पदमाकर नहीं 
~ भरें _ ands A घ A 
तो ये भकोरें लगे ओरे ले AAR बिन घोरे घुरि जायगी॥ ५ 
'सीरे उपचारन घनेरे घनसारन को देखत ही देखो दामिनी 
~ रि A es A NA 
लौं दुरि जायगी । तौहीं लग चेन जो लौं चेती है न - 
5 AA YA w ~ ~ ज 
चदमुखी चेतेगी कहू तो चांदनी में चुरि जायगी॥ ६० ॥ 
दा 
A A YN A 
तो ही तो भल अ्रवधि लॉ, रहे जु तिय निरमूल। 
नह्‌ तो कयां करे जियहिगी, निरखि शूल से फूल ॥६१॥ 


क 


IRI IVA समाप्त ॥ 
हास्यरस का लक्षण-दोहा 


थायी जाको हास है, वहै हास्यरस जानि। 
dé कुरूप Hea कंहब, कछु बिभाव ते मानि॥६२॥ 3 
भेद मध्य He ऊंच स्वर, हसबोई श्रनुभाव। 
हरष चपलता और, तहँ संचारी भाव॥६३॥ 
रवेतरंग रसहास्य को, देव प्रथम पति जासु। 

wat कहत उदाहरण, सुनत जो HA हासु ॥ ६४॥ 
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जगढ़िनोंद | १३३ 


हास्य-रस का उदाहरणु-कथित्त 
हंसि हँसे ars देखि दूलह दिगंबर को पाहुनी जे आव 
| हिमाचल के उळाइ में | कहे पदमाकर सुकाहू सों कहे को 
4 कहा जोई जह। देखे सो sas तहा राह में ॥ मगन भयऊ 
sf हँसे नगन महेश ठाढ़े AR CATH हँस हँसके उमाह H | 
शीश पर गंगा हँसें BSAA BST हुँसें हॉस_ ही का दंगा 
भयो नंगा के Aag में ॥ ६५ ॥ 


दोहा 
। के मूसर नाचत नगन,लखि हलधर का AUT | 


हँसि हँसि गोपी किरि हँसें, aag पिये सी भाग ॥ ६६॥ 
करुणारख का लश्षण-दादा i 

आलंबन प्रिय को AW, उद्दीपन दाहादि। 

' थायी जाको शोक जहेँ, वह करुणरस ANE [ell 
दति महिपति नादि HE, बरणत कबि ATA | 
निरवेदादिक . जानिये; तह संचारी AAEN 
| चित्र कबूतर -के बरण्‌, बरुण देवता MA 

| याब्रिधि कोया करुण्रस, TT कबि PATA ॥ ६६॥ 
| | करुसारस का उदाहरण-कांवत्त i 
Higa अन्हाय हाय हाय के कहत सब ARAN 


x 
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के कहा यों दुःख दाहिये | कहे पदमाकर जुलूस युवराजी 
को सु tat धनी हैं जाय जाके शीश चाहिये ॥ सुत के 
पयान दशरथ ने ,तजे जो परान बाढ़यों शोकसिन्धु सो 
कहां लो अवगाहिये । मूढ़ मंथरा के कहे बन को जु भेजे 
राम ऐसी यह बात केकेयी को तो न चाहिये ॥ ७० ॥ 
s दोहा | 
राम भरत मुख मरण छुनि, दशरथ के बन माँह। 
महि परि भें रोदत Sa, हा fig हा नरनाह ॥ ७१ ॥ 
रोद्ररखथायी का लक्षण-दोहा 
थायी जाको क्रोध ग्रति, वहे Wawa नाम। 
आलंबन रिपु. रिपु उमड़, उद्दीपन तिहि ठाम ॥ ७२ ॥ 
wale भंग AN अरुणई, ARN दशन श्रनुभाव। 
गरब चपलता ओर हू, तह संचारी भाव॥ ७३॥ 
रक्त रग रस UR को, रुद्र देवता जात्र। 
ताका कहत उदाहरण, सुनहु सुमति दे कान ॥ we ॥ 
। रोद्ररख का उदाहरण-कबित्त 
बारि aR डारौं कुम्मकर्णाहिं बिदारि डारों मारो 
मेघनादै अजु या बल AAT हो | कहे पदमाकर त्रिकूटहा 
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जगद्विनोद । १४३ 


` « yy 


नकः x , RC A 

कौ ढाहि डारौं डारत WE यातुधान को श्रंत हों ॥ 

~ Aa ~ स्च्छ्‌ A 3 Y A AS तिच्ल 

अच्छाह नरच्छ काप @ उचारां हम तासात 
~ X MoS X An 

तुच्छन को कहु वैन गन्त हौं । जारि डारौं लंकहि उजारि 


— 


- डारों उपवन फारि डारौं रावण को तो में हनुमन्त हों ॥७५॥ 


बीररख का लक्षण-रोद्दा 
HIT चब्ब गहि गव्य अति, चाहि रावण को काल | 


ˆ इग कराल मुख लाल कारि, दौरेउ दशरथलाल ॥७६॥ 


जाको रस उत्साह शुभ, है इक थायी. भाव । 
सुरस वीर हें चारि विधि, कहत सबै FATA ॥ ७७॥ 
युद्धवीर इक नाम हैं, दयाबीर ब्रिय ala | 
दीनबीर तीजी सुपुनि, धर्मबीर अभिराम se ॥ 
युद्धघीर को जानिये, आलम्बन रिषुजोर | 
उद्दीपन ताको तबहिं, पुनि सेना को मोर ॥ ७६॥ 
ऋग फरकन दृग अरुनई, इत्यादिक AJAA | 
गरब असूया उग्रता, TE संचारी नाव ॥ ८०॥ 
इन्द्र देवता बीर को, कुंदन बरण बिशाल । 


ठाको कहत उदाहरण, BATA होत खुशाली N 
वीररस का उदाहरण-कबित्त : 
सोहे अत्र ओढ़े जे न छोड़े सीस संगर की लंगर 
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लँगूर उच्च AA के ACH में | कह पदमाकर Al SRT 
फुंकत फेलत TA फाल बाँधत फलंका में॥ आगे 
रघुबीर के समीर के तनय के संग तारी दे तड़ाक तड़ा- 


तड़ कतमका म। शाका द दशानन की Stl द सबका. 


बीर डंका दे बिजय को कपि कूदि पस्यो AAT में॥ ८२ ॥ 
f _पुनयंथा-कवित्त - 

जाही ओर सोर परे घोर घन ताही Me जोर जंग 
जालिम को जाहिर दिखात हे। कहै पदमाकर अरीन की 
अबाई पर साहब सवाई को ललाई लहरात हे ॥ Wes 
प्रचंड चमू हरषित हाथी पर देखत बनत सिह माधव को 
गात gl उद्धत प्रसिद् युद्ध जीतिही के सोदा हित रोदा 
SAFIR तन होदा में न मात है ॥ ८३ ॥ 


दाहा 
धनुष AZT भ तबाह, लखि RHA उतपात। 
हुलास गात रघुनाथ- को, बखतर में न समात | ८४॥ 
दयावीर का लक्षण्‌-दोहा 
दयावीर में दीन दुख, बरणत आदि बिभाव। 
Zt करब SAAS कहब, इत्यादिक अनुभाव ॥ ८५ 
Cid . चपलता ANE, तहँ : संचारी भाव। 
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जगह्विनोद। . GEPI 


दयाबीर  बरणत सवै, याही विधि कबिराव N ८६ ॥ 
gaiñe का उदाहरण-सवैया 
पापीञ्रजामिल पार कियो जेहि नामलियोसुतही को नरायन। 
त्यों पदमाकर लात लगे परविप्रहु के पग चोयुने चायन ॥ 
को HA दीनदयालु AA दशरत्थ के लाल से सूघ घुभायन। 
दौरेगयंद उबारिबेको प्रभु वाहन छोड़ि उबा हने पायन॥८७॥ 
दाहा 
मिले सुदामा सों Be, समाधान सनमान। 
पग पलोटि सग श्रम हरेउ, ये प्रभु दयानिधान॥ ८८ N 
दानवीर का लक्षण-दोहा 
दान समय को ज्ञान पुनि, याचक तीरथ गॉन। 
दान बीर के कहत हैं, ये बिभाव मतिभॉन॥ =e Ul 
तृण समान लेखत सुधन, इत्यादिक श्रबुभाव। 
बीड़ा ` हरषादिक गनो, तहे संचारी भाव॥ ६०॥ 
दानबौर का उदाहरण-फबित्त 
बकसि fag दिये BUSA के WUS रिपु HUSA 
की मालिका दई ज्यों त्रिपुरारी को। कहें पदमाकर करो- 
रिन को कोष दिये षोड़शटू दीन्हे महादान अधिकारी 
को ॥ ग्राम दिये धाम दिये अमित अराम दिये Aa जल 
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A 


ने जगती के जीवधारी को | दाता जयसिह दाय बाते 

न दीन्ही कहूँ बेरिन को पीठि ओर दीठि परनारीकी॥ ६ १॥ 
. .पनयथा-कवित्त 

संपति सुमेर की कुबेर की जु पावे ताहि तुरत लुटावत 

बिलंब उर घारे ना। कहें पदमाकर सुहेम मय हाथिन के 

हलके हजारन के बितर उचारै ALI गंज गजबकसं 

महीप रघुनाथ राव याहि गज धोखे कहूँ काहू देइ डारै 

ना | याही डर गिरिजा गजानन को गोइ रही गिरति गरे 
ते निज गोद तें उतारे ना ॥ ६२ Ul 

दाहा ° 
दै डांरे ag भिक्षुकनि, नहिं रात्रणहि सुलंक। 


थः मिल के ~ N विभी A ° 
YAA AAT यात प्रभुह्‌, सावभीषण ह्व रंक॥ ६३॥ 


ARNT का लक्षण-दोहा 
बि कहत, ये बिभाव उर AT | 
मृति शीलन सदा, पुनि पुनि सुनव पुरान ॥ &8॥ 
हित क्रम बचन. AY, Bite हे AJAA | 
्रादिकबरणतसुकबि, de संचारी भाव ॥ ४५॥ 
धमवीर का.उदाइरण-कवित्त 


तृन की समान धन धाम राज त्याग कारे पाल्यो Wd 
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`A 


'जगद्विनोद्‌ । १४७ 


* 


बचन जो जानत जनैया है | कहे पदमाकर Í 


ह्‌ 
बानां बीच साचो सत्यबीर धीर धीरज ALS सु 
पुराण बंद AMA कह्या जा पथ आचरत Ae शुद्ध करम 
करेया elas मति संदर पुरदेर महा का धन्य धरम 
धुरंधर हमारा TAT है॥ ६६ ॥ 
दोहा 
घारिजटा बलकल भरत, गन्यो न दुख तजिराज। | 
मे पूजत प्रभुपाठुकन, परम धरम के काज॥ ६७ Il 
भयानक का लक्षण-दादा 
जाको थायी भाव भय, वह भयानक जान। 
लखन भयकर गजब कछु, ते IATA उर Ala Il & ॥ 
कंपादिक अनुभाव तह, संचारा मोहादि | 
कालदेव कैला FU, सु भयानक wae ॥ cell 
भयानक का उदाइरण-कवित्त 
mara आवे झुड.भिलम झलान MAT तमकत 
Sta तेग वाही ओ सिलाही g कह पदमाकर त्यां ठुन्ठुभी 
घुकार gA अकबक बोलें याँ Wala श्रां गुनाह & il 
माधव को लाल कालह ते बिकराल दल साज घाया 4 
दई घौं कहा चाही हैं। कौन को कलेऊ घा FAT AAI 


बेक ही को 
है॥ सुमति 
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१४८ जगद्विनोद । 
- काल HS कापै यों परैया भयो गजब इलाही है ॥ १००॥ 
l पुनयंथा-कवितत्त 
ज्वाला की जलन सी जलाक जंग जालन की जोर की 
जमा है जोम जुलुम जिलाहे की | कहे पदमाकर सुरहियो 
बचाये जग जालिम जगतासिंह रंग श्रवगाहे की ॥ दोरि 
दावादारन पै द्वार सौ दिवाकर की दामिनी दमंकाने दलेल 
दिग दाहे की । कालकी कुट्रम्बिनि कला है FIA कालिका 
की कहर की FA की ABN कछवाहे की ॥ १०१ ॥ 
छ्प्पे 
सुवन gata धूलि धूलि घुंघुरित सुधूमहु। 
` पदमाकर परतच्छ स्वच्छ लखि परत न. भूमहु॥ 
WT aR परिप मग्ग लग्गत AT ANA 
qe प्रताप प्रथिपाल ख्याल खेलत खुलि am ॥ 
"तह तबाह तापं तुगांन AST ततड़ान Wa लड़क । 
gè धड़ धड़ धड़ धड़ घड़ाधड़ घड़घड़ात तड्ाधड़कि १०२॥ 
दाहा ’ 
एक श्रोर ्रजगरहि लखि, एक ओर BN | 
विरल att बीवहीँ, परो मूरा खाइ ॥१०३॥ 
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जाद्विनोद। १४६ 
वीभत्स रस का लक्षण-दो दा 
थ ज a A. N A 
ई जासु गलानि है, सो 'बीमत्स गनाव। 
पीब मेद मज्जा रुधिर, erate - बिभाव॥ १०४॥ 


~ नाक मूँदिचो कम्प तन, रोम उठब AJAA | 


मोह. असूया MA दिक संचारी Ai sey 
महाकाल सुरनील रग, सू बिभत्स रस जानि। 
ताको कहत उदाहरण, रसग्रेथाने उर आनि ॥ १०६॥ 
बीभत्स का उदाहरण-छुप्पे 
पढ़त मंत्र अरु यत्र AA लीलत इमि जुग्गिनि | 
मनहूँ मिलत मद्मत्त गरुड़ तिय श्ररुण उरग्गिनि ॥ 
gaua gua प्रथम परसत पलपंगत। 
जई प्रताप जिति जंग रंग श्रगश्रंग उमंगत॥ 


Bg पदमाकर उत्तपति श्रति रन रक्कत नदियबहत । | 
' चखचाकित चित्त AAT चुमि चकचकाइ चंडी रहत॥ १०७॥ 


दोहदा 


'रिपुञ्रत्रन की कुण्डली, कारि जुग्गिनि जु चबाति | 
'पीबहि में प.गी मनो, जुत्राति जलेबी खाति ॥१०८॥ 


AJIA का लक्षण्‌-दोहा 
जाको थाई आचरिज, सो अद्भुत रस गाव | 
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‘gyo जगह्विनोद्‌ । 


saad जेते चरित, तिनकोलखताबिभाव॥ १०९॥ 
बचनबिचल बोलनि कँपानि, रोम उठनि अनुभाव | 
ace शांका मोह ये, तहँ संचारीभाव॥११०॥ 
जासु देवता aggy, रंग बखानत पीत। 
'सों श्रदूसुत रस जानिये, सकल रसनको मीत ॥ १११ !| 
अद्भुतरस का उदाइ्रण-कवित्त 
AAA अजान एक aes बिमान AA Gad हो 
गङ्गा तोहि परपरि पाइहों । कहे पदमाकर कूपा कारे 
बतावे साँची देखे अति Aya रावरे सुभाइहों ॥ तेरे गुण i 
गानहूं की महिमा महान मेया कान कान नाइ के जहान | 
ध्य छाइहों | एक सुख गाये ताके पंचसुख पाये अब TA- 
सुख गाइहों तो केते सुख TZEI ॥ ११२ ॥ 
पुनर्य था-कवित्त 
गोपी ग्वाल माली जुरे आपुस में we श्राली को 
यशुदा के औतास्यो इन्द्रजाली S| कहे पद्माकर करे 
को यों उताली जापे रहन न पावे कहूँ एको फन खाली हें ॥ 
देखे देवताली भई बिधि के खुशाली कूदि किलकत काली 
हेरि हसत कपाली है । जनम को चाली येरी अद्भुत दे . 
ख्याली श्राजु काली की फनाली पं नचत बनमाली है ११३ ' 


{ 


siè Sa 
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ankaz | १५१ 


B. I पुनर्यथा-कविक्त द 
। सुरली बजाइ तान गाइ मुसकाइ मंद लटकि लटकि 
। माई नृत्य में निरत हे। कहे पदमाकर गोविन्द के उछाह 
| AR बिष को प्रबाह प्रतिमुख हैँ झिरत है ॥ ऐसो फेल 
5 परत HARA ही में मानो तारन को बंद फूतकारन गिरत 
हें। कोप कारे जोलों एक फन फुफकावे काली तोलों 
बनमाली सोऊ फन पे फिरत है ॥ ११४ ॥ 
सात दिन सात राति करि उतपात महा मारुत MAI 
' तरु तोरे दीह दुख में । कहँ पदमाकर करी त्यां घूमधारन | 
^ हू एते पे न कान्ह कहूँ आयो रोष रुख में ॥ छोर छिगुनी 
के छत्र ऐसो गिरि छाइ राख्यो ताके तरे गाय गोप गोपी 
खरी सुख में | देखि देखि मेघन की सेन श्रकुलानी रह्यो 
सिन्धु में पानी BE पाः वद HU ११५॥ - 
दोहा 
घन बर्षत कर पर se, शिरि गिरिधर निरशंक। 
-अ्रजबगोपसुतचरित लखि, सुरपति भयो सशंक ॥११६॥ 
शान्तरस का लक्षणु-दोदा 
सुरस शान्त पनिबेंद हें, जाको थायी भाव। 
सतसंगत शुरु तपोबन, सतक समान बिभाव ॥| ११७॥ 
„९ प्रथम रुमांचादिक तहाँ, भाषत कबि अनुसाव। 


| 


:“5 E 
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Me ५४२ जगद्ठिनोद्‌ | 


धरति मति हरषादिक कहे, शुभ संचारी भाव ॥ ११८॥ 
शुद्ध UR रंग देवता, नारायण ह जान। | 
! ताको कहत उदाहरण, सुनहु सुमाते दं कान Il ११९॥ 
| शान्तरस का उदादहरणु-सर्वेया 
j हि सदा सतसंगहि में बिष मानि बिषयरस कीति सदाहा । | 
` त्योंपदमाकर कूठ जिता जग जानि सुज्ञानहि FATT! Ul 
z= ` नाककी नोकभ डीठिदियनित चाह न चीज कह चित चा हीं | 
F o daada शिरोमणि हेघन CIA वे जन वे परवाही ॥ १२० 
आ दोहा 
A बन बितान रबि शाशे दियो, फल भख सलिल प्रबाह। 
अवाचं संज Wal पवन, अब न कळू परवाह ॥ १२१ ॥| 
सब हित तें बिरकत रहत, कळू न शंका त्रास | 
बिहित करत सुनाहित सुभि, शिशुत्रत जे हरिदास॥१ २ २॥ 
दोहा 
जगतसिंह नुप हुकुम तें, पदमाकर लहि मोद | 
राप्तिकन के बश करन को, कीन्हों जगतबिनोद्‌ ॥१२३॥ 
इति श्रोक्रूमंवं यावतसश्रीमहार।जराजेन्द्रश्रीसवाई महाराज 
| जगत्‌ सिंहाज्ञया मथुरास्थायि-मोहनलालभडट्टात्मज 
कविपद्मोकरविरचिते जगद्विनोदनास्रिकाः 
नत्ररसनिरूपणप्रकरणंसमात्तिम्‌पफाण 
इतिशम्‌ 
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